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संशोपितम्‌ । 


तृतीयः सम्पुर: --अष्टमादिपञ्चदशान्तान्यधिकरणानि ।. 


तर्च 
अनन्तशयने 
भ्ामहिमच्छद्रूलकरामवमेकुलशोस्वर महाराज शासनेन 
रांज्दधीयश्ुद्रणयन्त्राये तदध्यक्ष्ण ` 
रुद्र भत्वा प्रका,शतम्‌ । 


कोरम्बाञ्द ८; ११५.०, केस्ताबदाः १९२५ 


111८ (1011५11४ 66७ 
[रह 52 ^ 1५८11717, 
11" | ^. २, 11. 4.5- 

17707 716¶710 7१. 


¶ ऽ 18 ५1९ पपष्त्‌ छात्‌ प्र 1486 ष ज पाट षतिरद्धर्रय, 
¶ 116 एल्व्वा128 ग 1८ ए प्पपुे पात्‌ कङ्कट (तत्तका पत द्तापोपणएत्‌ 
ध {11050 ४ 711 प्रा, ४८ (रपापताःपा पवाक) वषत दण्ट प 
(^ ]नातर ०. [. 411 [तट्‌ क णां प्रोत्‌ तदत फण 
छ९८प्राग््ठ 1 ४९ प्रणत 7 एष्ला शर [लाता 0, [| पत्‌ पीर 
1711416 कणप ४ ०. 11. 


लाल पठ [फण वरकाताः ठ प्रलम्भनश्रकरण 111 ओपनिपदिकाधि- 
करण, [पा ध अदू मुतोष्पादनम्‌ 111 भेषज्यमन्त्रप्रयोग. 711५ (1८1 
४९१०१1९6 [पाटलाः -पलापलतृङ्ादु कदु कला कपत ला1016 ७116 
णएषलाए९ पला तोद वापत्‌ कालः सोप" विपच । 116 रेप्ल्तात 
{60168 ‰ 0४4 0४" पशात को० कतपोत्‌ ६९€ पप्छप्रा। वृतातात) 1१८ 
0088 [0 पालो 1 एकत्‌} कोकरट ७ पार नाका [८1६ 
ए181016 ६० 0प्रीलाऽ, > फल्‌] ४ {0६५ 0 पादौ (तप, [एतः (।८., 
08 0 7106 आरार[9९ तात्‌ पलपल कीलः कतात्‌ कषुरा 
8 ]" 1द्षा८, = पलालः नाटल रतद्वयड ४४1] 10८ कल्पक कष्लण्य 
¡७ 2 पृप्छरठा 0 [6 इण्ट क़ वल [वलात्ट पलाला 1 [करप 
छा] 1 € ष्ण कतकः क पष पोल्तालााठः कत्‌ पोते)- 
{६६ 1८ छम्‌] पातलहठ्क्त्‌, = (तात्‌ ४ दण्दः ताठणलतूट मा ५1५५ 
प्त फ्‌] [8४९ 0 }८ वलपूतोठत्‌ (णो लाहा पषीठ वा वकि 
{1 ` पीला. प्लाट (11056 वृकूक्वः का कषपल्रष्ठ त उछ 
तपात्‌ [त्क ४0 कवलो ष वलक्न्पातत त पातनः 0करलततो1र ह [ट 
पवय] द्ृल्पलात८, = एठा कपाः कृष, भत लमा पठ कणाद पपा 
लपुरभा न6 लत त्‌ 1611८९९ 1 च उतएलप पलाला १५1 
प्लला, [1 कल्ल्गतृवाट्छ पपू जाः एसो ज ताल मपाला, [अपप 
€ 0811106 1९ छप[६्य॑८्व्‌ 00 छत चत ली८लः छ पाठः कृ ततर तप्ड( 
48 {116 (ताला ज 1 [षरशचदन) कारीय वृष्टिकामो यजेत, (1111491 
06 0१९८४९८ 10 &[1त्ः 1116 नील्लरि त (५ दृष्टि. 1४1 01 (१ 
9101५ पा ४९ च {त {तएता"वः ६6 लाप जा प्ररम्मनाध्याय -- 


हुत्ता रिष्पणिकास्माभिभैषञ्यस्येवमस्पश्चः । 
क्रमस्तु सभैस्तस्थापि मन्त्रवत्‌ साम्प्रदायिकः ॥ 


0 ६1९ इद्धियजयप्रकरण, 1) पा०५).प4 1४ 7110111८ वनाद पपरी 
ददत. (116 इवाट [प्रकत 7 चा80 लातकाटत्‌ पका 
पणो भक्दलाय, फोट तृटमापटु पणन छारा, ५ छवा) पिपत 
षात्‌ [क पापुपक्तप पतो [ण्ट कफष्भ्रातत्‌ वृर्ललिप धा पील [प््रात्‌इ 01 
{11९ छ्र)016ा" 916 1180 राला ॥0. [1 18 लोला 0ठा) {16 00१९ 
त आ तोति यात पाव 185 ५०6 कव्व 1166 
;3 पणत्‌, "गण्श, धा८ उष्णः प पाल इन्दियजयप्रकरण २1000111 
एथण्ान्ताष्पम, पििषकद्च] पार ९६८. पा वी] [९८ 70 पोत 18 - 
॥द्00 ६, ४ 1285 ४0 0९ पात्‌ कपा ५५ फी [पऽ ४6 510९४ 
म एद्यातशृक्तध, [का ९६९. एलणाष्, | (116 इरा 15 ५1६0 016 ९6 


का चट ण ० (पक ्प्ा08 &९, 11५10066 ण भयमुकः सिञ्चतीति 


9 


क्ाल्ायनः प्रववाजः; कोजोऽपसव्यमिति कणिङ्को. भारद्वाजः ९४९. 71 1116 $पा8= 
॥॥ ५,1.89, 11111111 


€ 4९४९6 कााक्९त्‌ ठषलाड् 0 शलन0प्‌ लला ६0 प्लान {116 
रा 28 पणार लाप्रोालप्ढ्ठ, 7 {16 प्रात्ाठवप्रलाजा ॥0 111८ 
एन प्रा)6, {16 वत्ा९ः ({ लीद फ तः 1रसि९त्‌ ४0 0४ [पपक्थ ४४९ 
[1६४८ 9150 ना11८त्‌ {0 लतापाोलाो॥ का) {€ एकात्‌, जम्भीय, (प्प 
ददार कोपो वात्‌ क्तरि कषः वा, रपा) $ {00भलः 
( ४0८ चपा [दततप्रलता 0 वृलप्प]5 

{111 बाहुदन्तीपुत्र 1६ इन्द्र, पिशुन }: नारद शात्‌ वततव्याध ॥४ उद्धव 1४ 
11150 एन्द्‌ प्रो [आ #7€ चपणाऽस 1 पो्ठतालैल 

{१.18 दपुुप्त्ला ता पलप [६पप्पकेत सवक पध [0100६ धात्‌ 
काला कनो पलाल 2186 वप्ता क (4 ादहद्त शात्‌ त 
{ता एजारत ए४८ा८ [ोतषणा सण [€ चाद का र वरप्र्पङ्क, 11; 195 
11161८13 (ला [कारात्‌ कपा, त ¶९ ्ठतातलका ५ प्राट्‌ इश्ट्छात्‌ 
0116, (पाषराला, 11 1 2), ल -दसिातष्णो विद व्रा 0ष्ठप्व भात्‌ 
कराला फला (लकल वा ह्िल-लर्प, {118 प्लाट ठ [08 
8101 पा, ४11८1" [कषात्‌ 5 [५८ = ऋ{ला तजा जए0ा रऽ (लौ 
17 ८२९18१९५ प 11९ प९ क [वपत्र [प कादा काटा ४ग्९ 
सप))ऽलतृ्लाघ्रर [९लाो करा; [परा यः धल कृद्धाः म तक्राएकृय कात्‌ 
0ला> ष्णा [दत्‌ ८र्5ल्त्‌ प्य नट पणित क द्रा शलो 108४ 
प्ल पणत्‌, 1 शातपात्‌ [लट 06 एलाालाफलयल्व्‌ प्री भ्ठ षष्ट 
810 कषा ।7 {1९ वतृतलता #0 66 86 एषा प्रा ॥6 न ४8 
(1 [पोह षात्‌ # इनक्ष ए<ससिकट्त्‌ ६५ 09 र त॑धङप दत्त 
{0 त्रात क ४18 पपतु)कलोक्चः य, (6 (जमापालादठ" रा याज्ञवल्क्य 
स्मरति. 911८९ 1{ [४ [लला ष्फ४८त्‌ प्राप प्रालट कल पलु भ्ल 
0९ [नपसृ यात्‌ #16द [दज ४४८ त्तो प्लाई एल्‌] पाल वाप 
1111८ ए(ठ व15 एकारः पला 09 [ष्णा शात्‌ क्राला8 10 ६५९ 
लाप्नजाल्त्‌ रै [ततद पणाह्‌ का पाशु पात्‌ 15दक्ञ४, 

{1 पपठ कत्ता प्रर वोपल ० 0८. वजा (आ ताल 11- 
{10401८(1क011 {0 [178 (वामा, ४८ [त्‌ 11150 0ल्लपडाका {0 सद्प्रााा९ 
६0710 एतः 9 7. + {सगो एव{णिकल्पत्‌ 0 पलाला. ०४ ५९ 
79 (र््वोो11116 [)1. ४1४१ पलल ता ^ फदपाकत पराध 
रत तदप॑, पलपषट्त्‌ परा त्राटक] [जाद ज चल "न्यक [ष्ट 
\16\+"* {07 1941. (लला) 1८ [नलर 0 एलान लला दता) (८०नलः 
11 1एनु)९लं क घाल (4 ीफपपा हतं {6 कपाला ३0४१110९दृ 
क [रा वाठ 00 प्लत ४० कप्णृना पाला. ४४८ अआ] पमल पु) 
{11106 ग {16 ्रोल्णाठर पालौ तललाः१्€ एद्ध्फापवद्नठा). 

(ए वपाक क जठ 4 ए ष्डी8{7 15 तौ प ल्लादकापा 
र (ाप्पाताणपो्े , कैकिपाष््त) [फः अदछकर्लदाह्ड पात्‌ (४ पकप 
(10९ एएवटनैः 11 पला" 2८९0108. 

९. 1† 28 [005601८ कां नाल शा आलात किर्ट पल्लो 9 
सट्क पो वप्रालकाड [पालाठः न ्10षणृष्वद्र९ , 

३, {7८ छिपा प्यलप्फटह 1८्मपालातल्त्‌ फ पल फन प्व 
8 फक प्ट 9 8 पलप (ग 


८ ^ 5/1 $ध4नात्त 
२5८५९ ।५5111८4&, ` 
१4 “1.9 ¦ *(>६२&, 1५. 27२०-4. 


४४९ [वज्ट वष्टयपृर्‌ तृगाल प्रा प्रत कष ण तप्चद्तलान 11) 
1५ पहठवृद्पलू्रजा {फ पत दद्द्लतत्‌ कता पलाल [६ [तन ठनो ककष 
प. पाठ वप्रा < कत ^ पौयरकरत कतमे त (्कालापकृतादपाकैः स्भात्‌ 
750 ० (ापोवुद्पलाुा कणो, पणात्‌ वा 11 त वर्ल्टर 
19088101 {}91 & ४111641८; 81वतरोका' (णप्‌ [८ ४ =] ("१६ [ता 111 >८ए्लव 
तलु प्रलया ०६ ा110१[८्पूट. 14 दिल, नात प्लस सला) {0 
(ठात्पाठ सात्‌ लजा्दाः ताट वलट क = िापपुकेद्च तपात्‌ स - 
पलालः 1 पादपात्‌, [कठा 0116 | वृक्का कपोल [कि (८ 
९०ात्‌पटा ० दकष्लाााठा६ 6 वल जालः शतत एदकषन्तकका) 
[78 पपुठडडातारि पाला पा, वलनां" 0८ तत्त्‌ 13 ५८. 
1108 0 11८ तात वम]. [६ ल चापः दोलया" पप पट (५० २८ 
(कपा को विटा" [11 लला कालाः. 

4४ {0 घा९ त्रपप्त्‌ तप्रो, 1 1§ (व तात [6 ५ प्ापतपतपधा 
८८(ाराााला तुल 0 त [ता एतानन उ(नु5 र वल्ल ए, पा) पटु, 
[ताद 115 छरती रला, पपासा पाते लालः का चपल कीलम$ 
५४ ल्‌] च लह्ाफजपाताह [षायष्लद, ११ त्राते [८] क च) [1 
1110 कोश्लाभिसंहरणप्रकरण ^† योगव्रत्ताधिकरण शा ([८त्ला ८ एकप 
॥1९घ्ाठत्‌ऽ  [दिङ्ष्ट पकृता त्त पलक बात ल्म [का (1८ 
[पा"0६८ ग (नाद्रा ॥ररला्ठ [ला पाला. [1 (८ [ला मात्‌ 
श कीपुटाह का प्री सवात (ती वादा पठ न्ट (कत्‌ कष ६ 
11111115{0ा' अजपत्‌ उपफतापट ततत [साद्‌ पपात्‌ पाने तप] [षः [0फला, 
1] (11८8८ ए४०परोत्‌ ५ तृप व्ली ॥ पात पकार,  [0४. पापल 
प्रा पा 1 +» व्क ्ल्कोदङ्हलो+ पी वषे तपाती 14 कृतः 
8०] {0 ४५ ॥ {010 फएल' क [दनोद तात्‌ प, (८ दत्त (लात्‌ पतृरूकलपए 
पि" प्रलप्ीकत्‌5, षा ४४ ल [७ फ४८र्नाः त ०0111101 {पप छश्ला 
{1९ 8४९ पततो ठत ककम ए [द४्८्‌ इण्न ता १८९८७ 
11६५ 116 पक{्ल ता) ४ रसति, = ेपाकद 2 ककत 11, 1 
पकर पोत [लातडलर पात्‌ क तोला पदोदुला (0 पद्रिलर्‌ (ष प 
लप्र] पात्‌ [कफठर्वत। मुका, वकुष्ेदटित व वलाः ७ 1९ 
1111४ [07 2५१८ ६४७ {५ [10४४ [16 5[10पतत्‌ इर्त [प्रान्न्‌ पात| 
1115 [वलजा {का पोत लाला) पाठा एण ५1|| | [प (्क्पोङ्ल 
४४1 1६ १८ प्राप [ट आाणपत्‌ उपनलातृलाः वा| 115 [)0च४८डाकाा 0 111; 
लालोक का द्ट्ाो८ ता पालोकनत का का फलत ? ६५, | 
001 (1९ ववृणेद्ठः पल्लपरोत्‌ [८ [हाड वटपलाोत्वि ६) [रो वणात्‌ ६0 
[11 अपप? ]८्८ाड. = ५४/२१ [1९ पोपप कोष्ट वर$प् पल # निति 1५) (८ 
प्राण, शकपात्‌ पछ {0 इल्‌ लुत ४ 76 वठ्दाौीद्त्‌ पतप एष्टा 
101 एणा (01) ५1९९) णाल ४९ |५ 11 111८ गपत्‌ 8६५४८ 11111} 
तिता) ८ तश्रा, भात्‌ 16 भाप्रीणाः 0 ^ प्प्ापत््ा, दता 10 
लात्‌ फन्‌) प्ाश्ाठः5[06 ६1९ कि क कका 10 जा दफा ८, 
1118 1001 ॥९€ पाध ॥6 कलप वान्‌ [लुट [स1) 1४ 9.7४ 
प) ॥0 }98 कतृषल८, न्तात्‌ दक्फाट कप सलछाठाफः सत्‌ ऋठताव्‌ [प्र॑ल 
01 इद्र 0 7द०णठ) ङ ५६6 दातृ साष्प्ठाः पपार, प्रद आ एप 
7 {छा प्रठ लल्‌ इष्छन कतृणुष्टत; [पड छ ल आपला त ५ फला 
घाल" तादा फञाठः जीँ काति) तट शूठ क पाट शला त्त त 
कधा 18 क्लाप्थावण्टत्‌ 7 15 0तक +€ 1 26 (छपा ० 


१1९८९1०६. | 


1; 


0४110, [पपि लीला शल पा पान ्न्ठ०पः 
1100६17८ तपेत्‌ [6 कठतजत्त्‌ 10 मापकु व्टशा$ चाल ॥३त अत 
1001 वारा 116 ७००; नाप ओषनिषदिकमधर्मिषटेषु प्रयुन्जीत. 


1४161 जालक 8४८ लाः कष्वप्ााढठ्‌ 110६ पात 
114४९ {0 ]9५ ्लातल्त्‌ (क, 1 18 ८ ताक ग लल [तष्ठ ५0 ८०1 
{पात्‌ परिणो प्रा [लूट 0 प्ात्राकापा, परूलो पी भल €६1861166 
7 {11९ 511८ +भ] [८ 1 वशाल, ५१ हाल नराल, प्णाल) € 719 
18 11] [५ प्ल 1७ पाधि पाट्वःप०ः जा लगुट्लीठय [प्ाद 
1116 [९०] 16 {0 ५५४८८ [वतना [तप्ता ल्ह ऽप्िललाा 1€- 
हदा का) व) कफ पपाद (प्राः पाः लण्ला तला गप इप्लोा 
11८५ [छप्रात्‌ ८ पतमुध्ट्त्‌ 85 फठप्त कत छठपाात्‌ कमगपाम 
(61110, = प्िप्ड [तप्पा उ्कल्त्‌ व्क तठ पील [पी 
प्न), 161८2 भला (८ प्रालजा§ ग पल 5क€ ६९ 
1115. (पा) |८व्‌ लप्र प्त वल) ज पट पातः दनाद्कल्त्‌, नए प्राल0 
16111112 का ता तला) कपत सत्तो पाट 80 पादि ८01. 
[€ 0), = आकल्फण्ठा) 00117९8 9 18 भला द्वत्रत 15 पारत ए) 
{111 तलल्ल्; बात साल्ट 1४ 18 चाण [\क्ावह्ृस पाठपद्टुाा 16 [४६ 
धतमु८त 10 त सला शालाः छल, तट एप्प वातात (णुत 
दिको 1[16 ^ ताककडाव आ [1६ ४8), कषलन्टः [आ 111 कणत 
(0 धा (जाला (चिवादि) {1 अंमिज्ञानश्ाङन्तल {1184 ])01101८; 18 81 - 
111115८ भत्र वट्द्लृमजा ]प४८ 9 8 चकनन्त उपपपाााा ४ हिप 
(र ‰1611161112 पावः, 


11५ अलो) (11 ध“ योगन्रत्ताधिकरण (ल्ाला८४ ए111181€18 
;0114{ (कपोला [10४ 10 दता वापत्‌ कलैका % [सा+ किर्ठपाः कषात्‌ (0 
८1 || [06 71) {लाक ठा [पाक्‌ 1६ वु्ोप्ट फाला. ४0 1 
शठा [1 (1 [लि लोप का कः पुता 18 [छर 111९ 
001८6 पकार111 111 पकप वदृााला§ त ४116 ६४०५ शाठपाति 
० धल" भकार कनोल] पात्‌ 0 पालो ॥ [ता ४8 व्ववालैत्त्‌ 
(0 ८षा) [प 1६ पुत्‌ |८ तट तप्र ज प्त पपापप्लाम + (ला) 
11114} एठा 0 इत[लाः पोकः र 11४11112 1) 0ठणीद् प्रा 8 1118 
}00ा। (कोक्ता, [11 ८ इसकी लतति ० पा इका पतप 
[दाता प्न लालना प्रील कुला रका ीद्मधप्तषद ६, ण, 
+४]1611 [11८ |६[7{2 1६ (ल्त. ट प्ल" शरपात्‌ पर्क) ९ प्ाछाल) 
कपत (1८ [लए -पपृुषतषलो ॥ तल्पी) [पाति दलाल त्राध 
7111115 ताठपात्‌, पह ८ 09 वृलापत्र, [रण्‌] पाट [णा८€ पात्‌ 
पकाणर, वदणण, वपात्‌ सलपर], 1ठा' = ५८ -एला४्, 1; इला8€ ग एद 
(0 तदान 1 लल" प्रात्‌ पाऽ ६९५01६. 


(17८ लृ९५ 1ए४्लात्त्‌ कठुभाा पा८ 49588 1112 16 (९४ - 
ना प्राधा ्कफः कलााठत्‌ह 18 ववह $€ 8रव्‌€. = व< जजार, 
(लर्ण, (ना1९8 10 €. 1६४५८ ४§ त्वुपाष्मला( 0 णण 
सश, [1 95 प्ली तह प्र परलाठतुः एल्टतापालयातत्त्‌ 1 11 एल्ातलय 
0584016 {6 कप्राः ध्लरणावलपाला)/ 9 पाठ इत्पट प्रा कट्ल्छादक्रालठ कधी 


> 


(16 तलाः ण िहदातोोः, [1 जकर व 106 (लाााण्प्ली 
लुश्ााल्त्‌ | ति. पालना [षषल्नो दोतल (४ [पञ तप्त किह 
[तरकपत वतर 1५ दावात 10 इष्पात्‌ पजा 1 1८८०. ९ भेको 
{0ङङ(य य पाला दीदे, 11, 0९षलो, 10 लाह | 
16 पिद कदञक पला ह प्रालेप्वलत्‌ त पा< आन्वीक्षिकी, 1}101। 11८ 
८1९८0] ललात (७ २०५९ टल ५ आलतत [लालना ग 
पाला 28 110) ददति पालो 18 वता एण्या 0९ पाए १६४६ 
9फ$ऽ{लि). 


[114 दोषाः 10 {116 जा)।|त) 0111018 ह (फात्राल्त 11 
(०0्ालाोत्विः ४ 01) {116 ५।०८ 


"धर्मेम च कामं च प्रवतयति पाति च ।'' 
&६ {८ (तालाप्तााार [जाता क [त पता. [1 1 [117:-- 


11 पात ४ ्रोदरदता( र८ कोलालादत दताा ॥)4{1109 
तृ८्ल्ला शा काला ])८म्‌८ वोत ज ताड लाला (1140010) ८0 
5016६. 11 ६60, [त दो 1 [८ कत्‌ वाप ताल सकानस्‌ [६ 1 वल्लक 
7166 11) ८ ]ाान्द)[लल क कितप्ा. 2 ४४८ ताकत [लप्‌ ठप 
पं रात्‌ तातं ताल [दै पात्‌ [किला (पङ जा: ता ])1*001५८- 
पिला ता [६ रपफाुच्लहि, कष्या पोलो ४ [कषठ पलत पणता तला 
7118 जा? ६6 कृत क ए द्ील्काहपठर) त ए त्राठ् पठता 
108 कपालः गाल [ठक 0 चल पाणः वद्‌ कदर ला 
10 [धिका पारत ह्ला वाद्‌ प्ल [७ पणि केर जा [८न 
एला [111 का) पपात्‌ ककुलनृक, कीाता [८ 0, {1 {६ 1- 
1085101 0" ६ साठ 10 ल का फक [ला वपतन |) 
0प्ालात ताः पापकप वातला [वापत्‌ पाला का पा पप्रा 
{प्रादि <छप्रा(ला पल्वे कुता, ||(ाल्ठ्‌ 1, 
1८ प्र 6 [७४ ५ साद् 0 [८ एल ष्वा फ्री पष सका 
0] [पिल्लः १0 पह 10 लप व 1५ दरद पाल पप्तन क 
(01 ४४६५ ७ [7 लालाालः दा) [त्वा { [1111. 4114 {10 
+11111651 11611 क८त्कााादात्‌5 उल [तलत्ठत (पल्ल फ 
६४९11 2४ {116 पोल क (४1116 ता (|च, [५ 16 [लाप 
[0८८7 ॥ 1110 5111८८४, 


¬) 


[ पोत्रा 1 7 11001, [ककल [क वोर पोका) (रलो) 4) ((ोन्लाप 
ण € [तल 0 पला त [ककर [त प्रीत = सतदत्दतिद 1 [1८ (ततत 
101 [05808 ६ {11079116 [८ (वाक पालत८ न (त का] [त्त 
| {0 1 ##"1लो इल्‌ 1 ल (1८ ५८ प्कद्यात्‌ [रल 10 
10४४ 110 11" ४५1८४ वऽ चलत्‌ पषण, ८ 41111414 
एः एला (क ४ पाता ए [क 70 [लद [तजकव्वृटूएण 
1०011९६. 118 अट प्रलाप लातूर पयत्‌ [ल्वृक्षपौत लश. 
८1010 714 वसी ्जाोड' ४८ (द्जापाता 1 {© ठार ॥ [तात्‌ 
फा जा ज च इक्िल्ञाात्ना)) [5 10 {0८ 2 ५]. [ताः 1 लातवाद्छः 
(18881007 कतत त ४ दऽ त 18 शो [दृध क [ल श्रा 
[षाण 110 [ऋव८त्द्या ्राठशृल्तद ज #८ सपद्व, घ्राला ४0८ लप्ड।- 
वप्रया पप्रा # प्रीत अहः [८९ प्ल ४९्पद्रवौथ, काद्र 2८ 


6 


दाप्‌, १४|| पूण [ष्ठ ६७ 06 (मला कः अतट पीतप ताला 
16] (ल ण्ट वप््ाठाम [द्ततकेयपय, वद्धा छात्‌ द्धा 1४१९ 
६180 110 [16८५] [110 1एतद्ह ग = ना1© वदनि (सकृजाात्‌ल्त। ४ 
पला. 1८शत९8) तट्धाना) सात्‌ वा> ५ पाट & द्वात 
कार ५८ 10६ कृणुकह८त्‌ ८0 च्छला ग्ल. ट दमो प्ल फल 
(0230151 111 ४ [टोका 


47106ालाः 10] तठप्राषणि (कपीतपृकप्ड पय्जन्डा कु) ज ध्र 
^ 1{]146प्र ६, का) {6 छाठपात्‌ धाः १ कलाफजाह 1८ कणोत जा 
56८] ाल८द्तणत वात्‌ पठा शात्‌ ग]1१८८8 पोष व्ठपातम्ः 09 
पला पात्राय तप्र [€ प्रा ज (ाधाताल्ट्पुपि 0ष्पिागय 
९ ६8} फः; 1 € इछप्रा८ट जा) पटौ) 16 ९16 10 [छता { ॥ 
611९ १५८१९ प्राृतताठण्ला व) [ताद ४८ प्रा पाट? [४ दछपात्‌ 104 ९ 
तौ पला 1 कलाः कठ्ण क 2 शाल ४ कपुज्ड)८ 
00षकार एवकडताऽ. = पिक (कपृत्‌ 1 06 पत्नि वाल एणत्टुः त शा- 
लला प प्ीणान) इ 10 ठाध प्रि {1181 द फला प्राद्र 111 
{110 [1६5 80 नि" [९८ [कि््रो८्ल071, = 1 गऽ (लारम0८ 1 ४ 
7116८ (भद्रा ८ ॥पस्ल्त्‌ का वदा त्तरट एलाहजाटु, = +त ता 
(11 [एला ल्ल्य [८ २१८८नुल्व जाप 1 [ए तठ तै लुद्ष्डी णनी भ 
ड{1"011006ा' ९0पा{टा-टशतला€, [६ 18 लपोलतिङ कत्व तम प्ट 
61115857 ४{ 1116 ।द त्रा, 11 {116 प्रातता€ दात्‌ 8 16 लात्‌ 
पा 11 फः पनल ॥क (कप्य कलर (द्ाक्षद्रकत काः छता. 
प्र) (16 गो [[1186ल' का = (क्मातात्षटुपप्, फ तप्ाकत; वपात्‌ {1 पिला 
1; {50 (माणो ९त्‌ 11 {€ करिन्द्र ग र द्ााद्ातयापत पात [एत्न 
1110176 ता] ॥ ([0 मात्‌ कृल्ताऽ य्ठुत छात्‌ पणशा0 ददा (लार्टठि"८ 1९ 
(५२.]१५८८५ {७ [0९४ लू] [01 € करप € + धञर त्र पीता भट 
0 (1८ [लल्ला वधक, पला पाट कलाकठा) जा [ट वप्ीप्मा 
11116 र४1{)111 [८ 190 ज नल भण फत्‌ प शएरलललाषटल {0 ॥ प 
ला110(1त ठातो 7) तक्रा सप्रप्रालाता क च्ठ कता इत 0 तवा- 
1९८1, ९५४(तया८८ प्ट ल्मापलाकलाो पप पादः कतपपृत्‌ ॥६ प्ल्द्ुद्तर्ल्व्‌ +) 
५ (011ल८्रिपठ 1, 11 हल्लााइ {0 176) {€ इता)८ वह तवाक ठि प ४८ 
11117 ० {16 अपो ल्त) [८ एरद्प्राञाल्त्‌ ए४ प्ल तपवा65४ ° 112 
111011६. 


(परपतात | 1. (^ ^ 1411 54 गा, 
{ 0 “५ 1 च (1 प ड 1 


| ए १७. 
उपाद्वातः। 


तृतीयेनेतेन सम्ुटेन पूर्णतामर्थजचाल्मगमत्‌ । अर्थशाच्स्य मैमूरप - 
स्तकष्टुवपुरपुस्तकाच व्यावृत्तानामथवतामसप्पुस्तकस्थानां पाटविशेषाणां सूः 
चनिका काचिदिह परथमपरिशेष्टाःमना निवेशिता; अनुक्रमणी च भूयिष्ठानां 
पदानां विवरणविन्ञेयाथानां द्वितीयपरिशिष्टासमना । तृतीयमपि परिशिष्ठ 
योजितं, यत्रापप्रयोगाः सङ्कलिताः; ते च मन्ये करेस्तप्राचीनचतुर्थशतान्याः 
समुचिताः । 

ओपनिप्रदिके प्ररम्भनप्रकरणे जद्भृतोलखादनं भेषज्यमन्त्रप्रयोगः इति 
चावान्तरं प्रकरणद्भयं विमक्तमस्ति | तत्राचे मासोपवाप्ताचनक्रूखाः श्चुसती- 
कारयोगाः, द्वितीये तमि रूपदश्चैनयोगः, नष्टच्छायारूपतया सन्चारानु- 
कूला: पञ्च योगाः, पञ्चूनां मृमाणां पक्षिणां चान्तधानयोगाः, एतदादयो 
बहयो विस्मयावह्‌ा। यागा उपदिष्टाः । तेषां तु फरपंवादस्तदनुष्ठानेन परीक्ष- 
णीयः; अनुष्ठानं च भेषजानां मन्त्राणां च यथावस्मयोगपरिपाीसम्यग्ञान। - 
यत्त; तच सम्यम्ज्ञानमनुष्ठानसिद्धगुरूपदेशाधीनम्‌ । अतः फरसंवादसाक्षा- 
त्कारमिलापिभिस्तथाविधगुरूपदेशसम्पदाय एव विचेतव्यः । वयं पुनयथा- 
परमाणं मूलस्या्थं वक्तुं बरभवामः, योगानां फलसेवादं चोपदेषटप्ामाण्या- 
दनुमिनुमः, न तु फलसंवादस्य निददशने प्रतिभूमवामः 'कारीया वृशटिकामी 
यजञेत' इती टिविधिवाक्यत्या्यातार इव वष्टिरुपेष्टिफलसंवादने । एतदेवा- 
भिसन्धायं प्रम्भनाध्यायान्तेऽवोचाम -- 

` प्द्त्ता रिप्पणिकास्माभिमषज्यस्येवमलत्पराः । 

क्रमस्तु सवेस्तस्यापि मन्त्रवत्‌ सम्प्रदायिकः' ॥ इति ॥ 

इन्धियजयप्रकरणे मानिनिदशेने रावणेन सह पितो दुर्बोधनः । स 
पुरुषव्यसनवर्भप्रकरणे जयस्सेनेन सह कितवभसङ्गात्‌ पठितः । ताभ्यां जितौ 
नलयुपिष्ठिरावपि स्मृतो । तेन महाभारतमेवाचायैकौरल्यस्तादपर्येण स्मृतवा- 
निति स्पष्टमेव । इन्दियजयप्रकरणमगतानि दम्भोद्धवहैहयाजुनवातापिवृष्णिस- 
छ्वृत्तान्यपि महामारताचाकराणि प्रतीतान्येव । ङन्तु दाण्डक्यकरालादि- 
वृत्तं कस्मिन्‌ पुराणे वणितमिति विचेतत्यम्‌ । तथा पञ्चमापिकरणीयसम- 
योचारिकप्रकरणे अयमु; सिश्चतीति कात्यायनः प्रवनाज; करोश्वोऽपसव्य- 
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मिति कणिङ्को भारद्वाजः इत्यादिना सूचितं यत्‌ काल्यायनकणिङ्कादीनािति 
वृत्तम्‌ उपलब्धष्टीकाभागोक्तरीत्यास्मामिवृतं, तस्याकरभूत ईतिहासम्रन्थो 
ऽपि सम्य: । - ¢ - 6 
प्रथमसम्पुटोपोद्ध।ते कोटस्यस्पृतानामाचायीणां नामनिर्देरप्रसङ्गे जा- 
म्भीयानां राजपुत्ररक्षणाध्यायस्मृतानाम्‌ अनिर्देशो रेखकप्रमादादायातः । स 
ुद्ाक्षरशोधनदश्ायामप्यनुवृत्तः । आम्भीयप्रदार्थोऽपि न प्रकािते व्या- 
स्यायां प्रमादादेव । आम्भीया इयस्य ह्ययमथैः -- अम्भो जरं नदी ग- 
ङेति यावत्‌ तस्यापत्यम्‌ आम्मिभीप्मः कौणपदन्तशब्दाभिधयः, अम्भरश- 
ब्दाद्‌ 'वाहादिभ्यश्च' इतीन्‌ ^सम्भूयोम्भसोः सरोपश्च' इति बाहादिगणसत्रा- 
दम्भरशब्दसलोपश्च, मूम्भेरिमे आम्भीयाः भीप्मरिष्या इत्यथैः । !इव्या- 
म्मीयाः' हृत्यस्य स्थने (दृति कोणपदन्त' हृतिः तु न परितं, तच्छिष्याणा- 
मपि स॒तां तत्त: किम्चिन्मतवेलक्षण्यमस्तीति योतनाथ, वेचिग्य(ं वा । अम्भ- 
रशब्द एव वा मेधश्यल्द्वद्‌ ऋषिविरोषे वतेते, तस्यापरव्यमित्यादि पूववत्‌ । 

बाहुदन्तीपुत्रः=इनद्रः, पिरुनो=नारदः, वातम्याधिः=उद्धवः, इति 
च विवृतं यथारीकम्‌ । अत्रोपपत्तिरप्यस्ति । यथ! -- बहृदन्त परावतः त- 
स्थेयम्‌ इन्द्रमातृखेन स्वामित्वसम्बन्धवती बाहुदन्ती अदितिः तस्याः पुत्रो 
बाहुदन्तीपुत्रः । नारदः प्रत्येव कलहप्रियतवात्‌ करुहोत्पादनाय पैशुन्यं करो- 
तीति हि प्रभिद्धिः । उद्धवश्च मन्ये वातनिमित्तव्याधियोग।द्‌ वातम्याधिर- 
च्यते; अत एव “प्रापयन्‌ पवनन्याधेगरसुत्तरपक्षताम्‌"' इति रिशुपारवधद्वि- 
तीयसर्गेश्छोके माघकविना वातशब्दस्थाने पवनशब्दं निवेदय पवनन्याधिश्च- 
व्देन स व्यवहतः । 

द्रोणाचायौदीनां अन्थप्रणेतरूतवं विरिप्याथशान्लप्रणेतं कौरस्यकलि 
तल्णीताथ्ास्रोपरव्धिश्वासीदिति करोरल्यपरामण्याद्वसीयते । अयमर्थो 
द्वितीयसम्परगेपोद्धातस्या्मे प्रष्ठ न खलं न सूचितः । किञ्च, द्रोणादयो 
राज्यतन्त्रविद्यायां निष्णाताः प्रतीताः; अतो येकेचित्‌ तष्ियामन्थास्तैः पुरा 
प्रपीता बभूवुरिति न खट न सम्भाव्यते। ते तु मन्थाः कौटस्यकारे स्थिता 
एव पश्चन्ननं परिटप्ताः) यथा गाम्बादिप्रणीतानि म्याकरणानि पाणिनिक्रकि 
स्थितान्मेव पदचात्‌ परिटघ्ानि तद्रत्‌। आचायैप्रायपे बृहस्यतिविशारक्षयो 
रयेत स्मृतयोभरथौ या्तस्कयस्शृतिव्यास्यादृतिश्वद्पाचायैकारेऽधयुप 
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रब्धाविति प्रथमसम्पुशोपेोद्धाते, यदुक्तं, तदपि न विस्मर्तव्यं; बृहस्पतिविशा- 
लाक्षमन्थसत्ताविभावनेन हि तत्सदपठितद्रणाचायादिग्रन्थानामपि स्थितलम- 
वरयमनुमेयम्‌ । 


द्वितीयसम्पुरस्येपोद्धति लवपुरपुस्तकसंशोधकाभिधरायविमशेप्रसङ्गात्‌ 
डाक्टर्‌ विनटेनिं त्सस्य मतं संशाधकप्रमाणिते किञ्चिद्‌ विचारितमसामिः । 
तखेगोपन्यासः करिचद्श्ञाखविषथः काशिकातारिवियूसंकपत्रिकभ्रकाशित 
इदान ठेशतो विमृद्यते । 

तसन्‌ ह्यषन्यासे पनरोनिशत्सः प्रायः क्षोदाक्षमाभिधक्तिमिः किमपि 
किमपि वस्तु साधयितु नितान्तं परिश्रान्तः । वस्तुत्रयमेव तु तत्र प्रतिवचन- 
योग्यतया गणनीयं मन्यामहे-- यद्‌ अथसाख्कवु्चन्द्रगुप्तसमकाछतां त- 
त्समानकास्किमेगास्तनीगव्यतिरेकप्रदरेनभङ्गया स विधटयतीय्येकम्‌ , एकस 
सतः कटुपहुधरमेयाभिक्ञताया असम्भवमाहेलन्यत्‌ , बहून्‌ अथशचाक्चे दोषान्‌ 
उद्धावयतीति चापरम्‌ । अत्राद्यं द्वितये च द्वितीयसम्पुरःपोद्वातेऽथेसाख्ख 
चन्द्रगुप्तमन्िचाणक्यप्रण। तत्वस्पापनेन एकस्यापि कतुरथश्चास्रोपात्तयावसमे- 
योपदेरादेशिकत्वसम्भवोपपादनेन च प्रयुक्तम्‌ । तत्रापि भगर्चाखकर्तमेगास्त- 
नीशयोरन्योन्यवेलक्षण्यसमथेनसरम्भ एव तावत्‌ तसायुक्तः, यतः पूर्वो वि- 
धिनिषेधानु्चासनमात्राय प्रवृत्तः, उत्तरस्तु बरदेरिके। यात्रिकः खप्रत्यक्षितपरिय- 
द्वेप्योदायीनवस्तुस्तुतिनिन्दामीनव्रतिरियनयोर्भेनखभावयोः परस्परसंवादापै- 
क्षणमेव न समञ्जसम्‌ । 

तृतीयं तु चिन्यते -- साले खस्वसिन्‌ मूढपुरषप्रणिधानादिरूपैः 
केपट।पयेः विरोधिनां सामन्तान। स्वामाद्यादीनां स्वरा्रमुख्यानां स्वपुत्रादी- 
नामपि वञ्चनं दमनं हननं च राज्ञा कतव्यमुपदिरदयते, जनेभ्यस्तदीयधमेश्रद्धो- 
पज्ञीवनेन धनापहरणखोपायाः कोशामिसहरणे प्रददयेन्ते। योगवृत्ताधिकरणसय 
पञ्चमषष्ठाध्याययोमन्तरिणां राजवश्षीकरणोपायो राज्क्तिस्वायत्तीकरणोप- 
यश्चोपरिदयेते । त एते पापिष्ठा मागौ इव्यथंयाख्चस्य दोषाः परिया रति 
विन्टरमिरप्सस्याशयः; इंदशोपदेशदाभितं चाथशा्प्रणेतुबहुत्र प्रकारितनि- 
जधार्मिकभावस्यासङ्कतमिपि च । 

वयं पुनमेन्यामहे - वुद्धसनिरपि राज्यतन्त्रश्षाखं प्रणेतुं प्रवृत्त एवज्ञाती- 
यान शवुनिम्रहोपायोपदेशान्‌ अवजनीयत्वाद्‌ दादुमदैतीति । यदि हि कभिद्‌ 
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गुणी दुर्बलो राजा निस्सहायः प्रसेन रिपुणा समुच्छेततुकामेन बाध्यमानं 
स्वराज्यरक्षणोपायमधिलिगांसेत , तदा तं प्रति देरिकः किं प्रतिपद्यतां 
किं तावत्‌ 'सथै्ं रिपवे समपेयेति स तमनुशास्त॒, आदोखित्‌ तृतीयमाश्रमं 
चतुर्थं॒वाश्रयस्वे'ति । उभयमप्यथहानिकरमथेशाछकारेण नोपदेष्टं युज्यते । 
किन्तु धेनकेनचित्‌ पृवोक्तजा्तयेनाधरम्येणाप्युपायेनासप्रतिष्ठामचिच्छे'े- 
वोपदेष्टम्यम्‌। एवं हि रुन्धोपदेशो दुबेलः प्रयजेन जयं प्रतिपद्य सम्यग्‌रा्य- 
परिपालनजन्यैः पुण्येदुरुपायप्रयोगजनितं पाप्मान कूपखानक इव तत्खनना- 
नन्तरपरिनिष्पनैस्तोयेः खननकालजनितं पद्कलेपमपनोत्यतीत्याशयवतः उप- 
दषुः क धार्मिकलप्रच्युतिप्रसङ्गः । छिञ्चायं शास्चकारो दुरपायान्‌ अधार्मि- 
केष्वेव प्रयोक्तव्यान्‌ मन्यते न धा्भिकेषु, यदाह -- “जओपनिपेदिकमधरमिटषु 
प्रयुज्ञीते"ति । | 

प्चुरधनसाध्य राज्यकमेण्युपधिते कोशसम्पद्विहीनेन राज्ञा कोशाभि- 
संहरणमवदयं कतेग्यम्‌, अन्यथा राज्यं परसयक्त्यं स्यात्‌ । तथाविधविपनि- 
वारणाय कोशमभिरसदहत प्रकृतिभ्यो ययाकयापि तन्मनोभ्यथाजनिकरया विधया 
हटाद्‌ धनं अ्रहीतुं प्रवृत्तो नियम्यते राखकारेण -- गत्यन्तराभावे प्रकृति- 
सकाशात्‌ किञ्चिद्‌ वञ्चनमिशितैरपि तचित्तानुपपीडिभिः कोशाभिसंदरणोक्तै 
रुपायेधनं सश््चन्वीत, न तु जात्‌ तशित्तोपपीडिभिरिति । तत्र का नाम धर्म- 
च्युतिः कौटस्यमुनेः । तथोपचितया हि कोशसम्पदा राज्यकमणि सम्यड्‌- 
निरततेऽतिमहत्‌ पुण्यं सिद्धं भविप्यति; तेन च वञ्चनजं पापं निघौनिष्यते । 

किञ्च, राज्यतन्त्रणप्रक्रियेव तावर्दहृशी स्वभावाद्‌ , यद्‌ अवजैनींयै. 
व्॑नैः प्रायः सा संस्यते । अत एव राञ्यतन्त्रवियामिमां स्वकन्येषु श- 
घदीयतदथानुवादेन बहुरमुपजीवन्नपि तत्रमवान्‌ कालिदासः कतिपयावञनी- 
यवश्चनोप्देश्षदायित्वं निमित्तं कृत्वा अभिज्ञानशाकुन्तल विवाचुक्त श्रोत्रिय- 
स्येव पश्ुमारणकरमदाहणतम्‌ अस्याः पराति्षन्धानविधात्वमुपन्यस्तवान्‌ "प- 
रातिसन्धानमधीयते येर्वि्येति ते सन्तु किराप्तवाचः' इति । 

यनु योगवृतताधिकरणे मन्त्रिणां राजवज्चीकरणोपायो राजशक्तिष्वाय- 
सीकरणोपायश्वेपदिश्यत इति, तदत्यन्तासगतम्‌ । तस्य हि पञ्चमाध्याये क- 
भेनियुक्तानां स्वकभसम्यगनुष्ठानं, कथन्निद्‌ भ्यसनिराजानुवतेनेन तद्यसनो 
पषति प्रयतनं चोपदिश्यते । षठाध्याये तु “अमात्यः कुमारमुपरतपितृकं 
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हत्वा स्वयं राज्यं हरेद्‌ ' इयेबंरूपं भारद्वाजीय मतं युक्तिभिः खण्डयित्वा 
अमात्यस्य कुमारामिषचनपूवै सव।तमना तद्धितामुचिन्तनमेव करणीयतया 
पपञ्चितम्‌ । इदरोऽष्यायद्वयस्या्थे विष्यष्टे सति डाक्टर्‌ विन्टेनिद्ससद्वि- 
परीतं कथमवोचादिति न विद्मः | 

तदेवम्‌ अधर्मोपदेशकवेऽथेशास्लप्य निरस्ते सम्यम्राज्यतन््रणरूपध- 
मोनुष्ठानाभ्युपायोपदेशकताया सबापितताद्‌ धर्मश्ाछ्रसोदर्यलं सिद्धं दर 
ग्यम्‌ । एतेन, 'छोकायतस्याथेशाखस्य चान्योन्यसस्यमस्ती'ति विन्द्‌ 
त्सोकितिः भ्र्युक्ता, लोकायतसब्देन नास्तिकतन्दरस्य तेन विवक्षणाद्‌ अर्थ- 
ाखस्य चाप्तिकतन्त्रत्वात्‌ । यचान्वीक्षिक्यन्तगतं न्यायशास्ं लोकायतपदेन 
तस्य विवक्षितं, तर्हि तत्सल्यं सर्वेषां शाखाणामविशिष्टमिति किं विरिषप्या्- 
शाक्लस्य तत्कथनेनेति न किञ्चिदेतत्‌ । 

यथोक्तजातीया अन्यथाशङ्काः समाधातं राखोपान्यक्षेकस्य "धमे 
मथ च कामं च प्रवतैयति पाति च ।'' इव्येतस्य व्यास्यायां यदसाभिर्पपा- 
दितं, तदप्यत्र स्मतुमुचितम्‌ । तत्र दुक्तं -- “नन्वस्मिन्‌ शाले गृढपुरुष- 
प्रणिधानादिमिरपायेः परवन्चनानि नानारूपाणि कतेव्यतयोपदिदयन्ते, उपां- 
गुवधादौनि च परर्हिसनानि; तत्‌ कथमिदं धम॑स प्रवतेकं पालकं च भव- 
तीति चेत्‌ । उच्यते -- प्रजापरिरक्षणं हि नाम राज्ञो धः । त्च धरमपरेण 
विजिगीपुणा सम्यद्निवेत्य॑मानं धमेपरा अपि सामन्ताः शतरूमूय रागवशादसह- 
मानाश्च परमूमिकामुकाश्च विचित्रैः पाणिष्ठोपायप्रयागे विहन्तु परायः स्वभावात्‌ 
प्रयतन्ते । ईदृशे समुदाचर राज्ञमेरसभिके सति विद्याविनयवता आससम्पदरु- 
कतेन केनचिदपि राज्ञा परैरेबाध्यमानिन वा, परान्‌ अवाधमानेन वा, परमवर्ति- 
तान्‌ अआसमोपधातान्‌ अधतिकरुवेता वा, न कदाविदपि स्वसखन स्थातुं शक्यं, 
न चानारव्परेत्पादितानयपरतीकारेण स्वराञ्यरक्षणं सम्यङ्‌ भिवेतेयितुं ज्ञ 
क्यम्‌ । अतः स्वराज्यपरिरक्षणरूपधमेसम्यङनिगरत्तये परवज्चनानां परर्हिस- 
नानां च विचित्राः प्रकाराः प्रतिकायेत्ववुश्या जिज्ञापिता एव राज्ञां भवन्तीति 
तदुपदेशपरमिदं शाखम्‌ अनथनिवतेनद्रारेण यथोक्तधमेसाधकं भवल्येवेति 
सुधक्तं “धमं प्रवतेयति पाति च? इति । 

न सलु कथित्‌ प्कषपूवेकारी सवोकारमहनीयाथानुषठानोपदेशभान 
मिदं शाज्ञम्‌ आद्मनस्तदथौनुष्टानपरिचयविकरतायां सत्यां भ्रणयेयम्‌” इति 


£ 
मनसापि सकट्पथितुं व्यवस्येत्‌ , किमुत प्रणेतुम्‌ + ' इत्थं वस्तुध्थितो शाक्ष- 


मपरिचिततदथौनुष्ठानेन पण्डितेन प्रणीतमिति चिन्हेर्मिट््समहोदयः कथं वक्तु 
उयरवसित इति न विद्मः । यदपि स तत्र युक्ति दशयितुमिव प्रवृत्तो वक्ति-- 
बहुपक्षोपन्यासः शाले परिदटयमानः पण्डितसाधारणो, न तु राज्यधुरन्धर- 
साधारण इति, तदप्यसङ्गतम्‌ । यदि टि शाले बहुपक्षोपन्यासस्तदथानुष्ठान- 
रहितत्वे लिङ्ग, तर्दि ब्रह्मधमेमीमांसाव्याकरणश्ास्ेषु बहुपक्षोपन्यासदशैनात्‌ 
तस्पणेतृणां म्यास-जेमिनि-पाणिनीनामपि तदथोनुष्ठानपरिचयविहीनतवं कल्प - 
नीयं प्रसज्येत । किञ्च, राज्यतन्त्रधुरन्धरतवं चतुरवाक्यगुम्फनलक्षणं पाण्डि- 
त्यमिति नते परस्परविरुद्धौ धर्मो; अत एनय(रकसिन्‌ पर्मिणि सहावस्थान- 
मपि नासम्भवीति न चेन्तितं तेन विदुषा | 

अत्रान्तरे केनापि विपश्चिता अथेशाक्लस्य चाणक्यकरृतत्वे संशचयबोज- 
मित्थं मे ठेखमुखेन निवेदितम्‌ -- 'अर्थशाखम्रन्थे हि बहुखानि द्रव्याणि 
बहुलानि नामानि च देशजनपदादीनां पठ्यन्ते, यानि तदा मोय॑चन्द्रगुप्तकाले 
भारतवर्षे न ज्ञायन्ते स्म' इति । 

तत्रेदं प्र्टम्यमस्ति - तेषां द्रव्याणां देश्ञादिनाम्नां च मो्यैचन्दरगुप्त- 
केषु भारर्त।याविज्ञातत्वं केन प्रमाणेनावगतमिति । न तावत्‌ प्रत्यक्षेण 
भ्यक्षकस्पेनाक्षवाक्येन वा पूवो चारयोक्तिलक्षणेन प्रमणिन, तयोरूमयेरभा- 
वात्‌ । किन्तु उसेक्षकुद्धिवेचिग्यजन्मना केवटेन उरेन . | ऊश्च प्रब- 
प्रमाणाविरोध्येवेपादेयो भवति, न तु तद्विरोधी । उपादेयता च सा नेकान्तिकी 
तदुपमदैकोहान्तरोपनिपातावधिजीविततवात्‌ तस्य । प्रकृतस्य चारथ॑शारस्य 
चन्द्गुपतराज्यपतिष्ठापकविष्णुगुप्तचाणक्यापरनामपेयकौटल्यप्रणी तत्वं अन्था- 
दिमध्यान्तेषु स्पष्टममिहितम्‌ । कामन्दकेन च परस्सहलवधप्राचीनतयास्मदा- 
यपेक्षयाथयाक्लकारप्रत्यासन्नतरेणाथेराखविषयकयावद्‌विरेषज्ञानयोगिना तद्‌ 
वि्रव्योपरलोकितं नीतिसारे । इ्थं च अन्थशरीरे कतरूनामधेयोपनिवन्ध इति, 
तस्यैव नामधेयस म्न्थान्तरेषूपश्छोकनमिति च परमाणद्वयमनाधित प्र्यक्षमुप- 
रब्धं जागतिं । तदेतननित्यशङ्कयमानवाधेनास्मदावृहेिन यथोक्तेन बाध्यता- 
मिति वादः अप्रतिहतमकाशभरसरं सौय तेजस्तिमिरेण बध्यतामिति बाद 
समान इति मे मतिः; उपदर्शितप्रमाणद्रयमरिम्ना यथोपन्यतत ऊहः प्रस्या- 
ख्येम इति च । तसाद्‌ , 


७ 


यन्मौयेमन्तिशाखेऽसिन्‌ द्रभ्यं देशादिनाम वा । 
तज्ज्ञातं मौर्यकारेऽपि भारतीयैरिति स्थितिः ॥ 


अथः परामाणिकाचायमरन्येषु स्पष्टमीरितः । 
मेगास्त नौ शमीनेन बाध्यतामिति वादवत्‌ ॥ 
उहेन बाध्यतां सोऽथ इति वादेऽप्ययुन्दरे | 
अनाधितारय शाखस्य मोयमन्निप्रण। तता ॥ 
अनन्तश्चयनम्‌ „ 


0 त. गणपतिश्ाक्ी. 


तृतीयसम्पुटस्य विषयानुक्रमणी । 


व्यसनाधिकरणम्‌ अष्टममधिकरणम्‌ । 


आदितः अधिकर- प्रकरणम्‌, विषयः. 
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विषयः, 
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सन्धियाचनम्‌ 


वाक्ययुदधम्‌ 
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एकविजयश्व 


उपजापः 
योगवामनम्‌ 
अपसपैप्रणिथि ९ 


पयपासनक्मे, अवमर्दश्च 


लन्धप्ररमनम्‌ 


१७७ परघातप्रयोगः 


१५७८ 
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॥ श्रीः ॥ 


श्रीगणेशाय नमः! 
कोटद्टीयम्‌ 


अथेगाखं 


महामहोपाध्यायगणपतिशाखिरचितव्याल्योपेतप 
(तृतीयः सम्पुटः) 


व्यसनाधिकारिकम्‌--अष्टममधिकरणम्‌ । 


१२७. प्रक. प्रङतिष्यसनबगंः । 
0 - भ [| तठ $ ५ ^~ 
व्यसनयोगपव्रे सौकयेतो यातव्यं रधितव्यं वेति व्यसन- 
चिन्ता । 


दैवं मानुषं वा प्रकृतिव्यसनमनयापनयाभ्यां सम्भवति । 


पादगुण्याधिकरणे "अरिसम्पदुक्तः सामन्तः शचुव्यसनी यातव्यः 
इति यातव्यस्य शत्रो्यनमङ्गममिहितम्‌ । (अभ्युचीयमानो व्िग्ृहीषात्‌' 
इत्ति च यातुर्विजिगीषोन्ब॑सनामावो ऽङ्गममिद्ितः । तस्यैतस्य व्यसनस्प का- 
रणप्वरूपाश्रयादिकं वक्तूमिदमष्टममधिकरेणमारम्यते व्यप्रनाधिरारिकि 
नाम | व्यसनस्याधिकारः प्रस्तावोऽध््यिननिति च मचर्धयोऽत्र उन्‌ | 

अधिकरणं स्वयमेव संगमयति -- व्यस्ननयोगपय इयादि । त्रु 
यंदा व्यसनी आत्मा चाव्यघनी, तदा यनूच्छेदनोकयीर्‌ यानं कतैसयधुक्तम्‌ | 
तस्यास्य व्यप्तनस्य योगपये शवुत्रििमीप्वोमभयोरपि युगपत्‌ सम्भर सति, 
सोकथेतो यात्त्यं रक्षितव्यं वा यानं वा सौकर्यात्‌ कव्यं रक्षणं वा, इति 
एवं कोटिद्रयोपखानात्‌ , व्यसनचिन्ता व्यसनस्य गौरलाघवचिन्तनन्य- 
त॒रकोटिनिर्धारणाथं, क्रियत इति शेषः । तत्र 

प्रडृतिष्यसनवगे इति प्रथमं सूत्रम्‌ । प्रकृतयः स्वाम्यादयः सप्त 
तासां भ्यसनवगं उच्यत इति सूत्राथः । व्यसनं सामान्यतो विभनेस्तकार- 


णमाह -- दैवमिति । दैवे जन्मान्तरीयकमैजन्यं, मानुपं वा पुरुषबुद्धिजन्य 
9.?.7. 1562. 500. 24-५-9१. 2 


४ अथदास्त्रे सन्याश्ये व्यस्तमाधिकारिकेऽष्टमाधिकरणे [अध्या. ¶, 


प्वन्यानव्यसनिनः करोति । पूज्यपूजने दृष्यावग्रहे च नित्ययुक्त 
स्तिष्ठति । स्वापी च मम्पन्नः स्वसम्पद्धिः प्रकृतीः सम्पादयति । 
स्वयं यच्छीलस्तच्छीखाः प्रकृतयो भवन्ति, उत्थाने प्रमादे च तदाय- 
त्वात्‌ । तत्छरटस्थानीयो हि स्वामीति । 
अमात्यजनपदन्यसनयोजेनपदव्यसनं गरीय इति षिका 
लाक्षः । काशा दण्डः कुप्यं विष्टिवाहन निचयाश्च जनपदादुतिष्ठम्ते | 
तेषापभावो जनपदाभावे । स्वाम्यमात्ययोश्चानन्तर इति । 


मन्त्रिपुरोहितसेनापतिप्रभृतिं भृत्यवर्गम्‌, अध्यक्षप्रचारं सुवणौध्यक्षादिसवैविधा- 
ध्यक्षव्यवस्थापनं, पृरषदरन्यप्रकृतिव्यसनप्रतीकारं मन््यादीनां पुरुषप्रकृतीनां 
द्रव्यप्रकृतीनां जनपददुगेकोशानां च व्यसनप्रतिक्रियाम्‌, एधनं च पुरुषद्रव्य- 
्रकरतीनामेव वर्धनं च, रजैव करोति । एतावतामास्यामावे राञश्चष्टानाशः 
प्रयुक्तः । व्यसनिषु वा अमाय्येषु जातेषु , अन्यान्‌ अम्यसनिनः करोति 
अमात्यपदेषु प्थापयति । एतेन प्व्यसनेषु चासन्नाः परोपजापाः' इति यदुक्त 
तत्‌ प्रसयुक्तम्‌ । पूज्यपूजने, दृप्यावम्रहे च दूष्याणां राज्योपघातिनां निग्रहणे 
च, नित्ययुक्तः नित्यावहितः, तिष्टति । एतेन ववेगुण्ये च प्राणबाध' इति 
समादितम्‌ । प्रकृतिगुणवत्तापि स्वामिगुणवत्तयेवाभिनिवतेत इत्याह -- स्वामी 
चेव्यादि । स च, सम्पन्नः गुणसमद्धियुक्तः, स्वसम्पद्धिः स्वीयामिगुंणसमृदधिभिः, 
प्रकृतीः, सम्पादयति सम्प्रती; करांति । स्वामिनः सम्पन्नतवे तद्यत्नं विना 
स्वयमेव प्रकृतयः सम्पन्ना भवरन्तीत्यमिप्रयेणाह--स्रयं यच्छी इव्यादि। 
त्थान प्रमादे च तदायत्तत्वादिपि । प्रकृतयो हि स्वामिनमुततिष्ठमानमन्‌- 
तिष्ठते प्रमाद्यन्तं चानुप्रमाद्यन्तीव्यथः | तागा तद्‌नुविधायिषवे कारणमाह- 
तत्कूटस्थानीयो हि स्वापीनीति । तासां कृरं मूलप्रकृतिः तत्घ्थानीयो हि 
राजा, अथौत्‌ तद्िकृतिस्थानीयवास्ताः | 

विशालाक्षस्य विप्रतिपत्तिमाह -- अमात्यजनपदेद्यादि । अमात्य- 
ग्यसनाज्जनपदव्यसनध्य गरीयम्त्वे तदीयां युक्तिमाह -- कश्च इत्यादि । 
कोरो हिरेण्यादिसमुदयः; दण्डां मोलभृतादि सन्य, कुप्यं वल्ञास्तरणादि, 
विष्टिः कमकरवगेः, वाहनं गजाश्वादि, निचयाश्च धान्यस्नहादिक्तमुदयाश्च, 
जनपदाद्‌, उत्तिष्ठन्ते उद्भवन्ति | जनपदाभावे पषां कोश्ादीनाम , अमावः। 
स्याम्यमाल्ययोश्वानन्तेर इति । ततश्च जनपदः स्वाम्यमात्ययोरनन्तर; 


आदितः भध्या. ११५७} १२५७. प्रक. प्रकृतिग्यसनबगः । ५ 


नेति कौटल्यः । अमात्यमूलाः सवौरम्भाः जनपदस्य कमै- 
सिद्धयः स्वतः परतश्च योगक्षेमसाधनं व्यसनप्रतीकारः शून्यनिवेशो- 
प्रचयो दण्डकरानुप्रहशेति । 

जनपददुगव्यसनयोरदगेव्यसनम्‌ इति पाराशराः दुभ हि को- 
शदण्डोत्पत्तिरापदि स्थानं च जनपदस्य । शक्तिमत्तराश्च पौरा जान- 
पदेभ्यो नित्याश्चापदि पहाया रङ्गः । जानपदास्तपित्रस्राधारणा 
इति। 

नेति कोटस्यः । जनपदमूला दुगेकोशदण्डसेतुवातोरम्भाः । 


अव्यवदितः मध्यगतः, युक्त इति शेषः । तथाच 'स्वाम्यमास्यजनपददर्गेति 
परितं सूत्रं 'स्वामिजनपदामा्यदुरगव्येवमेकदेशब्य्ययेन पठितव्यमिस्याशयः। 

विशालाक्षमतं॑निरानष्टे -- नेति कोटल्य इति । तत्र युक्ति- 
माह -- अमात्यमूखा इति । जनपदस्य, सवारम्भाः सर्व व्यापाराः, भमा- 
त्यमूला; । के ते, कमेसिद्धयः सेतुवातीदिकमेनिप्यत्तयः, स्वतः परतश्च योग- 
क्षिमसःघनं स्वजनात्‌ शत्रुजनाच योगक्षमयोररुब्पामरुब्धपालनयीर्नष्पादनं, 
व्यसनप्रतीकारः प्रकृतिः्यसनप्रतिक्रिया, शन्यनिवेशोपचयो शून्यदेशे भामा- 
दिनिवेशनं निवेदितपारिवरधनं च, दण्डकरानुग्रहश्च दण्डस्य उत्तमसाहसदेः 
करस्य राजभागस्य च अनुग्रहः ग्रहणानुवृ्तिश्च, इति। 

पाराश्चराणां विप्रतिपत्तिमाह -- जनपदे्यादे | जनपदन्यसनदु- 
गम्यसनयोर्मध्ये दुग॑त्यसनं गुरुतरमिति पराशरशिप्याः । भ्स्वाम्यमासय जन- 
पददुगैको येतत्‌ “म्वाम्यमात्यदु।जनपदक्रोरे'ति किश्चिद्‌व्यत्ययेन पठनी- 
यमित्याशयः । तत्र युक्तिरुच्यते -- दुर्ग हीति । दुग॑स्थानीयं तकिन्‌ , 
दुगाद्धीति कचित्‌ पाठः । कोदण्डोयत्तिः धनसमुद्‌ायबलोत्रिः, आपदि 
स्थानं च जनपदृष्य जानपदानां परचक्रभयादौो रक्षामूमिश्च, पराः जानप- 
देभ्यः, शक्तिमत्तराश्च अतिशयन शक्तिमन्त, नित्याश्च सवेकालानुवपिनश्च, 
पदि सदायाः, राज्ञः, सुखमा इति शेषः । नैवं जानपद्‌ा दाह-जान- 
पदास्त्विति । ते तु, अमित्रसाधारणाः पराक्रम्यागतं शत्रुमप्यनुवरवन्त 
इत्यथः। इति । | 

पाराञ्चरमतं परत्याचष्ट -नेति कोटस्य इति । तत्र युक्तिमाह-- 
जनपदेः्यादि । दुगेकोरदण्डपेतुवातारम्माः दुगेष्य स्थानीयदिः कोरस्व 
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नेति कोटल्यः । कोशमृखो हि दण्डः । कोशाभावे दण्डः प्रं 
गच्छति, स्वामिनं वा हन्ति । सवभियोगकरथ कोशो धर्मकामहेतुः । 
देशकाटकयेवशेन त॒ कोशदण्डयोरन्यतरः प्रमाणीभवति । ठम्भ- 
पानो हि दण्डः कोशस्य । कोशः कोशस्य दण्डस्य च भवति । 
सवद्रव्यपरयोजकत्वतत्‌ कोशव्यसनं गरीय इति । 

दण्डमित्रय्यसनयोभित्रव्यसनम्‌ इति वातव्याधिः । भित्र- 
दानेन, परमूमिस्वयंम्रहेण वा शत्रोरभियुक्तस्य देशे धेन यत्‌ स्वयं गृह्यते 
तत्‌ तदीयं धनभि"ति सविक्कस्पनथा वा, दण्डः, पिण्डयितुं संम्रहीतुं, शक्यः। 
दण्डे संगररीते कोशस्तेनैव सुसाध दृप्याह -- दण्डवता च कोश इति । 
पिण्डयितुं शक्य इति सम्बध्यते | दण्डः स्वामिन आसन्नवतेनेन सवैकाथनि- 
वदकःवादमाव्यस्थानीय इत्याह -- स्वामिनश्वासन्नेत्यादि । 

भीष्ममतं निराकरोति -- नेति कटस्य इत्यादि । युक्तिमाह - 
फोशमूखो हि दण्ड इति । कोशसंमराह् एव दण्डो नोपायन्तरसंमराकषः | 
कोशाभाव इति । तद्विरहे, दण्डः परं गच्छति संगृहीतमपि दण्डं परः 
कोरादानेन स्वायत्तं करोतीत्यथः । स्वामिनं वा हन्ति अत्‌ कोशाराभकु- 
पितः । संवाभियोगकरश्चेति । सवंसामन्तविषरयाभियोगनिवीहकश्च, स्वा- 
भियोगतारक इति पठे सर्वेषां सामन्तानामभियागाद्‌ विरोधात्‌ तारको रक्षक 
इव्यथः, कोशः, धम॑कामहेतुः । यदुक्तं दण्डस्य प्राधान्यं पूर्वपक्षिणा तद्‌ दै- 
दाकालकायानुतारात्‌ कोशसाधारणमङ्गाकरोति-देशकार्कायवक्नेन खि- 
त्यादि । देशवहेन कालवशेन कायेवरेन च कदाचित्‌ कोशः कार्यसाधको 
भवति कदाचिद्‌ दण्ड इत्यथः । एवं स्थितेऽपि कारस्य दण्डाद्‌ व्यतिरेक- 
माह -- छम्भपाटनो हीति । दण्डः, कोशस्य लम्भपालनः लामरक्षकः 
अ्थाहन्धकोरारक्षकः । कोशः, कोशस्य दण्डस्य च, मवति अधात्‌ पालनः। 
एकदेशनुवृिवां पालन ईति । एतावता िद्धमाद-- सर्वदरव्यपभयोजक- 
त्वादिति । सवदरम्येषु सवासु द्रव्यप्रकृतिषु प्रयोजकत्वात्‌ का्ैकारिात्‌ , 
कोराग्यंसन, गरीयः । इति ! 

अथोद्धवमतं सप्तममाह -- दण्डपित्रभ्य पनयोरियादि । स्व 
म्यमात्यजनपददुगेकोशदण्डमित्रव्यसनानापिण्ेतत्‌ 'स्वाभ्यमालययजनपदंदु- 
कोशाभित्रदण्डग्यसनानामि'ति किञ्चिद्‌ ग्यत्ययेन पठनीयमित्यथः | तत्र युक्ति- 


| ऽ 1१५. 


भादितः अध्या. ३१५] १२७. प्रक, प्रकृतिलय गनवमैः। ९, 


मभरतं भ्यवहितं च कमे करोति, पाष्णिग्राहमासारममित्रमाटविकं च 
प्रतिकरोति, कोशदण्डभूमिभिश्रोपकरोति व्यसनादस्थायोगमिति। 
नेति कोटस्यः । दण्डवतो मित्र मित्रभावे तिष्ठत्यमित्रो बाः 
मित्रभावे । दण्डमित्रयोस्त॒ साधारणे कर्ये सारतः स्वथुद्धदेश्षकाल- 
राभाद्‌ विशेषः । सीघाभियाने त्वमित्रारविकाभ्यन्तरकोपे च न मित्र 
बिद्यते । व्यसनयोगपये परद्रो च मित्रमथेयुक्तो निष्रति। 
प्रकृतिनग्यसनसम्प्रधारणयुक्त पिति । 
प्रदशंनं -- मित्रमित्यादिना । मित्रस्‌ , अभृतम्‌ अदत्तयेतनं, व्यवहितं च 
आत्मानवहितं च सतत्‌, कमं करोति । दण्डस्तु भूतश्च समक्षितश्च कर्म करे- 
तीत्याभम्‌ । पाष्णग्राहपित्यादि | पृष्ठशत्रुम्‌, आसारं पार्िणिम्राहमित्रम्‌ , 
समित्रम्‌ , आटविकं च, प्रतिकरौति वारयति । कोशदण्डभूमिभिश्च कोश्चादि- 
दानिन च, उपकरोति । कथम्भूत सत्‌ , व्यसनावस्थायागं व्यसनावध्थायाम्‌ 
भापदृश।यां याग भात्मना सह संमगतिग्रस्य तत्‌ तथामृतं सत्‌ । इति । 
तदपि मतं प्रत्याचष्टे -- नति कोटस्य इति ! तत्र युक्तिमाह - 
दुण्डवते इत्यादि । पितरं वा अभित्रौ तरा दण्डवनां तृप्य भवति, दण्डाभावे 
मित्रामित्रन्यवहार एव नास्तीव्यथः | दण्डमित्रयासितवित्यादि । दण्डभित्र- 
योर्मयोः कायेसाधकरवे वलतः समाने म्वानुगुणयुद्धमूमिक्ाललामानुसरिण- 
न्यतरभरमाणीकरणनक्षणो विद्येषा भवती्यथः। एवं सति दण्डस्य मित्राद्‌ भ्य- 
तिरेकमाह -- श्ीघ्राभियान त्विति । सतरुमुदिदयाभियाने गीघमनुषठातम्ये, 
सअमिन्राटविकाम्यन्तरकोपे च अमित्राणाम्‌ जाटव्रेकानाम्‌ जाभ्यन्तराणाम्‌ 
अभ्यन्तरगतानां दृष्रादीनां च कोपे विकरि च सयः शमयितभ्ये समुष- 
स्थिते, मित्रं न विद्यते दृरस्थव्वादुपकारक्षमं न भवति । दण्डस्तु सन्निहित- 
त्वादुपकारक्षमो भवर्तात्याशयः । व्यसनयौगपद्ये शान्ुविजिमीप्वेयुगपदपतस- 
म्भवे, परवृद्धौ च विजिमीष्वयेक्षसा दावोतरद्धियुक्तसवे च, मित्रम्‌, अभैयुक्तौ 
तिष्ठाति जथलाभमेवारमनो गणयति, परादधिकमर्थं गृत्वा तत्पक्षं परविशती- 
त्यथः | एवन्च सवेकालोपकारकतया दण्ड्य मित्रादू गरीयम्त्विद्वदण्ड- 
ग्यसनमेव भित्रव्यसनाद्‌ गुरुतरभिति सिद्धम्‌ । 
प्रङृतीत्यादि । प्रृतिव्यसनानां परस्परापेक्षगौरवनाघवनिधौरणमिस्थं 
व्यास्यातम्‌ । 


2 


१५ अथदयाले मन्द्राद्ये व्यरमनाधिकारिकेशटमाधिकेरणे [अध्या. १, 


प्रकृत्यब यवानां तु व्यसनस्य विश्षषनः 

बहूमायोऽनुरागो बा सारो वा कायेसापकः ॥ 
दयोस्तु व्यसने तस्ये विशेषो गुणतः क्षयात्‌ । 
शेषपरकृतिसादृगुण्यं यदि स्याननाभिधेयकम्‌ ॥ 
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योऽय स्वाम्यादिप्रकृतिविशेषसप्तकसम्बन्धिनां व्यसनानां परस्परगुह- 
लघुभावः यानादिकार्योपयोगी कथितः, तस्य कचिदप्रयोजकतवमाह -- प्रङक- 
तवयवानां स्विति । प्रकृतीनां स्वाम्या्दीनाम्‌ अवयवाः यथा-- स्वामिनो 
राजयुवराजादयः अमा्यस्य मन्त्िमन्त्रपरिषद्‌।दयः जनपदस्य कषैकाुर्षाया- 
दयः दुगेस्य धान्वनवनादयः कोशस्य रत्नसारफरूवादयः दण्डस्य मौलभू- 
तादयः मित्रस्य सहजङृतरिमादयः इव्येतेषां, प्यसरनस्य, विरोषतः इतरापेक्षया 
गरीयस्स्वरूपे विशेषे व्रियमानेऽपि, बहुभावः जनादिबहुत्वम्‌, अनुरागः स्वामि- 
भक्तिः, सारो वा प्रशस्तगुणयोगो वा, कायेसाधकः यानादिकावतिद्धिकरः । 
तचथा -- दुगेव्यसनवति शत्रौ दुगैव्यसनाद्‌ गुरुतरं जनपदत्यसनं प्राप्तोऽपि 
विजिमीषुजेनपद्ावयवानां बहुभावानुरागादिसस्वे दुगौवयवानां च तदसत्वे 
यानादिकेमनुतिष्ठेत , तच सिद्धिकरं स्यारिति ॥ 

इदं शातरुविजिगीष्वोव्धसनेक्ये उक्तम्‌ | व्यसनतुल्यतायां लाह - 
दयोस्त्विति । शनुविजिगीप्वोरुभयोः, ग्यसने तुख्ये, मुणतः पकनर बहुभा- 
वानुरागादिगुणसद्भावात्‌ ; क्षयात्‌ अन्यत्र तथाविधगुणविरहाच , विरोषः 
यानानुष्ठानरक्षणः, अध्यवसेय इति रोषः । तद्यथा --शत्ुविजिगीष द्वावपि 
जनपदुव्यसनवन्तौ । तत्र विजिगीषोजनपद्‌।वयव(न। बहुमावानुरागादिसत्् 
शात्रोजनपद्‌ावयवानां तदभावे च विजिगीपुयानमनुतिषटेत्‌ तच्च कायसिदधिकरं 
स्यादेवेत्याभिप्रायः । यथोक्तबहुभावानुरागादिगुणसत्वासच्छनिमित्तश्चाय वि- 
शेषः करं सर्वत्रेव भवति, नेत्याह -- शेषेत्यादि । देषभ्रृतिसाद्गुण्यं शेषाणां 
यतप्रकृतिविषयं व्यसनं शब्रुविजिरगीप्वोस्तुस्यं तदतिरिक्तानां प्रकृतीनां -- 
जनपदन्यसने तुल्ये तदतिरिक्तानां स्वाम्थमायादिप्रङृतीनां -- साद्गुण्यं 
'जानपदोऽभिजातः' इद्यादिगुणसमृद्धसरूपम्‌ , अभिधेयकम्‌ भभमिध।नविष 
यभूतं पवोक्तमित्यथः, न स्याद्‌ यादि अथच्छत्रोने भवेत्‌ । तदैव स विशेष 
इव्यथः । परस्य रेषग्रहृतिपाद्गुण्ययोगे तु बहुभावानुरागद्िसद्धावोऽपि 
विजिगीषोरपयोजक इत्यभिप्रायः ॥ 


भादितः भवष्या. ११७] १२७. प्रक. प्रकृतिन्यसनवभैः । 


= केषरकृतिनाशस्तु यत्रैकन्यसनाद्‌ भवेत्‌ । 
व्यसनं तद्‌ गरीयः स्यात्‌ पधानस्येतरस्य वा ॥ 


इति कोटरीयाथशास्तरे ्यसनाधिकारिकेऽष्टमापिकरणे 
प्रथमो ऽध्यायः प्रकृतिर्यसमबगंः, 
भादिवः सप्तदशरततमः ॥ 


यत्रकप्रङ्तिविषय भ्यसनं शेषप्रकृतिविनाशदैतुः स्यात्‌ , तत्र तद्‌ व्य- 
सनं प्रधानप्रकृतिसम्बद्धं वा भवतु अप्रधानप्रकृतिसम्बद्धं वा, सर्वथा तद्‌ 
गुरुतरमेवेत्याह -- शेषप्रकृतिनाशस्त्वित्यादि ॥ 
इति कौटर्खायाथशाख्रन्याख्यायां व्यसनाधिक्ारिकऽ्टमान्रिकरण 
प्रथमाञ्भ्यायः प्रकृतिष्यमनव्रगः, 
भदित: गमद शनन्शततमः॥ 


३ सर्थशास्त्रे चम्बाश्ये व्यसनाधिकरिकिशश््माधिक्रण . [भभ्या. ९. 
१२८. प्रक. राज्ञराज्ययोग्यंसनचिन्ता | 

राजा राश्यमिति परकृतिसक्षषः। 

रङ्कोऽभ्यन्तरो बष्यो वा कोप इति । अहिभयादभ्यन्तरः 
कोपो बाह्यकोपात्‌ पापीयान्‌ । अन्तरमात्यकोपश्रान्तःकोपात्‌ । तस्मात्‌ 
कोश्चदण्दशषक्तिमात्प्सस्थां कुर्बात | 

देराश्यवेराज्ययोः। दैराञ्यमन्योन्यपक्षदरेषानुरागाभ्यां परस्पर- 

राजराज्ययोग्य॑सनचिन्ता इति सूत्रम्‌ । राजा अमिषिक्तः स्वामी 
विजिगीषुमित्रायवस्थः राज्यम्‌ अमाव्यादिप्रकृतिपञ्चकं तयोः व्यसनचिन्ता 
व्यसनानां गुरुलधुभावसम्प्रधारणा क्रियत हति सूत्राथेः । प्वाम्यादिप्रहृती- 
दश उपादाय तद्यसनानां परस्परगुरुखधुभावः पूरवप्रकरणे चिन्तितः, इह तु 
स्वामी एको राशिः हेषप्रहृतिसमुदायोऽपर्‌ इति दवैरायेन गृहीत्वा तदयसना- 
वान्तरभेदानां स विचायते | 

तदेतदभिसन्भायाह्‌ --- राजति । प्रकृतिसक्षेपः प्रङृतीनां स्वाम्यादीनां 
सप्तानां संक्षेपः समष्टिः, राजा राज्यमिति, दवराद्यन विभज्यत इति शेषः। तत्र 
राजा स्वामी विजिगीपुमित्रोभयरूपः राज्यम्‌ अमात्यादिद्रन्यप्रृतिपश्चकम्‌ । 

तत्र राजग्यसनदेतुमृतयोः राञ्यन्यसनमेदयोगुरुटघुभावं चिन्तयति-- 
राह दप्यादि । राजानं प्रति राज्यस्य आभ्यन्तरो बाह्म इति द्रौ कोपौ। 
तत्रा्योऽमात्यादिकोपो द्विवीयोऽरिकोपः । तयोमेध्ये कतरो गुरुतर इति 
चिन्त्यत इत्यथैः । निध।रयति -- अहिभयादिति | अभ्यन्तरकोपो ब 
कोपात्‌ पापीयान्‌ अतिद्ययनानथोवहः, कुतः, अदिभयात्‌ जासननसपमयसध- 
म॑सवात्‌ । भभ्यन्तरकोपेऽपि विशेषमाह --- अन्तरमात्यकोपश्चान्तःकोपा- 
दिति । अभ्यन्तरकोपोऽपि द्विरूप जन्तरामास्यकोपो बाद्मामासयकोप इति, 
तत्राचयोऽन्यस्मादन्तःकीपात्‌ पापीयानित्यथः । तसात्‌ उक्तकोपद्वपपापीयस्वा- 
दतोः, कोशदण्डशक्तिं फोशदण्डयोक्तस्शमनसाधनयोर्विषये या शक्तिः 
परयोगभमविष्णुता ताम्‌, आस्मसंस्थाम्‌ आत्मनि प्रतिष्ठितां स्वायत्त, कुर्वीत । 

एवं राज्यकोपजं राजन्थसनं तत्परिहारोपायं चामिधाय राजनिमित्तं 
राज्यस्य व्यसनमाहं ~ दवेराभ्यवेराज्ययोरिति । इ#ैराज्यं द्विस्वामिकत्व 
वेराञ्वं विगतस्वामिकत्वं तयोः, चिन्ता क्रियत इति शेषः । तदुमयगुश्ल- 
पुभावश्चिन्स्यत इत्यभिप्रायः । नैत्राचायमतमार्‌ --- दरैराञ्यपिति । तत्‌, 


भादितः अध्या. १३८} १२५. प्रक. राजराज्ययो्यसनचिन्ता । ` १३ 


पङ्ेण वा विनश्यति । वेरा्यं तु प्रतिचित्तप्रहणापेक्षि यथास्थि- 
तमन्ये युञ्यत इत्याचायौः । 

नेति कौटल्यः । पितापुत्रयोशरात्रोकी दर्यं तुल्ययोग्तम- 
ममाल्यावग्रह बतेयेतेति । वेराभ्ये तु जीवतः परस्याच्छिद्य नैतन्मम 
हृति मन्यमानः कश्चयत्यपवाहयति, पण्यं वा करोति, विरक्तं वा परि 
त्यस्य अपगच्छतीति 

अन्धश्चलितशाख्लो वा राजेति । अशा्ननश्रुरन्भो यकि ्न- 

कारी द्ढाभिनिवेश्ी परप्रणेयो ता रास्यमन्यायेनोपहन्ति, चरित- 
च्ाह्वस्त॒ यत्र शा्ञाधलितमतिमेवति, शक्यानुनयो भवतीत्याचायीः। 
अन्योन्यपक्षदरेषानुरागाभ्यां परस्परपक्षयारद्रेषानुरागास्यां, परस्परसंषर्षेण वा 
मिथः स्पर्धया वा, विनश्यति | पराज्य गुणमाद--बेराञ्यमिति । तत्‌ , भर 
तिजित्तग्रदणापेो्नि प्रजाचित्तक्ञानानुरोभिप्रवृत्तिकं, यथास्थिनं कनाप्यन्याकृ- 
छितं, अन्ये; भुग्यते प्रजाभिरनुभूयत । अतश्च वैराज्याद्‌ द्वैराज्यं पापीय 
इव्याङ्चयः | इत्याचायाः, मन्यन्त इमि शेषः । 

तन्मतं निरक्रोति नति कौटल्य हाते | तत्र वृक्तिमाः-- पिता- 
पत्रयोरित्यादि । भयमथः-- द्वैराज्यं नाम पितापुत्रयभत्रविी दायमागिनो; 
परस्परेण विरोधाद्‌ भवति । तचाभित्नयोगक्षेमलादमात्यैर र।ज्ययीगक्षेम - 
निधहणसदहायमूतैः प्रतिषिध्येतेति नातिगणनीयो दवैराञ्ये दोष इति । वैराग्ये 
पुनमहान्तं दोषमाह ` बैराञ्ये निवारि । अयमथः --- व्रिजिगीपुर्जीवन्तं 
दाशरुमनारत्य वलापहततर्‌। उयम्तम्मिन्‌ राज्ये यदि ममकारं न करोति, 
तदा तद्‌ द्रण्डकराद्िभिः क्ययति, अन्यत्र नयति, मूल्यग्रहणिन वा यक्ठ- 
कस्मैचिद्‌ विक्रीणीते । मयान तद्‌ विरक्तं भवति, तदापहतसर्यस।रं तत्‌ 
परित्यञ्ययेतीति महत दृःसाय स्यादिति। 

राज्यव्यसनस्यावान्तरमेदं चिन्तयति -- अन्ध इव्यादि | अनधः 
भनधातराख्ञो राजा, चलितञ्चाक्ञोऽधीताननुरुद्वश्ासरो राजा, तयोर्मध्ये को 
वा श्रेयानिति विचायं इत्यथेः। तत्राचायेमतेन निणयमाह--अश्नास्ेवयादि। 
अशास्लच्षुः शासातमकरचकष्दानिः, अन्धः) यक्किश्चनकारी भसरमाक्षपू्वकारी, 
दृढाभिनिवेशी अनिवायेदुष्कमाभिनिवेशः, -परधणेयो वा परुद्धयधीनप्बू- 
सिका वा भवन्‌, अन्यायेन राज्यम्‌ उपहन्ति । चङितशा्गसित्रति । स तु, 





१४ अभा सब्याख्ये व्यसनाधिकारिकेऽप्रमाधिकरणे [भध्या. २. 


नेति कौटसयः । अन्धो राजा शक्यते सहायसम्पदा यत्रतत्र 
बा पर्यवस्थापयितमिति । चरितशान्स्तु शाखादन्यथाभिनिविष्ट- 
बुदिरन्यायेन राञ्यमालमानं चीपहन्तीति । 

व्याधितो नवो बा रानेति । व्याधितो राजा राञ्योपघात- 
पमालमृलं भाणावाधं वा राञ्यमूलमवामोति, नवस्तु राजा स्वपमा- 
चग्रहपरिहारदानमानकमेभिः परकृतिर ज्ञनोपकरिथरतील्याचार्याः । 
यत्र विषये, शाक्षत्‌ चरितिमतिभवति, तत्र रक्यानुनयः शक्यः सुकरः 
अनुनयः सान्त्वपूथै वारणं यस्य स तथामूतो भवति । इ्याचायौः । 

तन्मतप्रतिषेधपर्व स्वमतमाह -- नेति कौटल्य इत्यादि । अन्धो 
राजा अमात्यादिसहायगतया प्राज्स्वादिगुणसम्पदा यत्र हिताया प्रवृत्तौ पर्वव- 
स्थापथितुमिषटस्तत्र शक्यः पयवस्थापयितुम्‌ । चकितशाखलस्तु शाजपरतिषिद्ध- 
कर्माभिनिवेशदोपषाद्‌ व।रयितुमशक्योऽन्यायेन राज्यं चासानं च नाशयती- 
त्यथः । 

अन्यं विचारमाह -- व्याधित इति । व्याधिग्रस्तः, नवो वा अनि- 
रामिषिक्तो वा, राजा, प्रेयानिति विचार्यते | तत्राचायेमतमाह ~ ब्या- 
धिती राजेति । सः, अमात्यमूलं राजभयाभावनिर्कशवृत्तिमिरमासैर्जनितं, 
राज्योपधातम्‌, अवाप्नोति । र{ज्यमूरं प्राणाबाधं वा अमाव्यदिपकनिषटक- 
छतं स्वप्राणनादे वावाप्नोति । नवो राजा तु, स्वधमोदिभिः स्वधर्मैः चाश्लोक्त- 
राजषमानुष्टानम्‌ अनुग्रहः स्वकेशोपकारः परिहारः करमोक्षणे दानं हृतक- 
मणां मूम्याघपणं मानः सत्कारः कौ पतोदिपरकैतेनम्‌ इस्येतेः, प्रकृतिरजनो- 
पकारे; प्र्व्यनुरागोत्पादनेोपायेः, चरति ग्यवहरति, इत्याचार्या; । ` 

नेति कोटस्य इति । प्रतिषेधे उपपरिमाह -- व्याधितो राजेति । 
सः, यथप्रकरेत्तं पूवप्रृत्तप्रकारं, राजप्रणिधिं राजन्यापारम्‌, अनुवतियति । 
नवो राजा तु, इदं राज्यं, मम बलावर्जितं स्वबलोपार्जतम्‌ , इति, मन्यमानं 
इति शषः, अनवग्रह; निरस्फुशः, यथेष्ट स्वच्छन्दं, चरति । वा अथवा, 
साघरुस्थायिकेः सामवायिकैः, अवगृहीतः परतन्नतां नतिः, राज्योपरातं 
सामवायिकमूरं, मयति सहते न तु प्रतिक शक्तो तीत्यथः । प्रकृतिषु विषये, 
अरूढः नवत्वेनानुपजातकञेहः, सुखः समुच्छेतुं भवति परेणोच्छेत्तुमनाकस- 
रकया भवति । एवश्च नवाद्‌ व्याधितस्य श्रयस्यं सिद्धम्‌ । उ्याधिततविषये$पि 
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नेति कीटस्यः । व्याधितो राजा यथाप्रष्टचं राजप्रणिधिमनु- 
वतंयति । नवस्तु राजा 'बलावा्भतं ममेदं राञ्यम्‌' इति यथेष्टमनव- 
ग्रहश्वरति | सायुत्थायिकैरवग्हीतो वा रास्योपधातं मपैपति । परकृति- 
ष्वरूदः सुखः सथुच्छत्तं भवति । व्याधिते विशेषः -- पापरोग्यपाप- 
रोगी च। 

नवेऽप्यभिजातोऽनामिजात इति । दुर्बलोऽभिजातो वबानन- 
भिजातो राजेति । दुषैरस्याभिजातस्योपनापं दोषेल्यापेधाः प्रकृतयः 
कृच्ेणोपगच्छान्ति । वरवतथानभिनातस्य बणपेक्षाः प्रुखेन इत्या- 
चाया; । 

नेति कोटस्यः । दुबेटमभिजातं परकृतयः स्वयमुपनमन्ति, जा- 
त्यपेश्वयेप्रहृतिरनुवतेत इति । बरवतश्चानमिजातस्योपजापं विसेषा- 
दयन्ति - अनुरागे सावेगुण्यम्‌ इति । 


न सामान्यग्रहणं, मन्तु व्याधितविशेषस्येवापापरोगिरक्षणस्य स्वमते अहण- 
मित्यभिधाय मनसि निधाय पापरोगी अपापरोगी चदव व्याधिते विशेषमा- 
चष्टे -- व्याधिते वरिकेष इत्यादि । पापरोगः कुषठादिः तद्वान्‌ पापरोगी 

नवेऽप्यवान्तरभेदं विमशोधेमाह --- नवेऽपीव्यादि । विशेष इ्यनु- 
वतेते | तत्राभिजातो दुवैखी वा गरीयान्‌ वहवाननभिजातौ वेति चिन्त- 
यति -- दुबल इत्यादि । आवचायेमतेन निणेयमाह -- दूषैरस्येत्यादि । 
अभिजातस्यापि सतो दुबेलस्योपजापं प्रकृतयो दौबस्यवया छच्छरदङ्गीकु- 
वन्ति, बर्वतस्तवनभिजातस्यापि बलवहमानात्‌ सुखेनाज्गी वन्तीति बल्वा- 
ननभिजात एव गरीयानित्यमिप्रायः । 

भचायंमतं निषेधन्‌ स्वमतमाह -- नेति कटस्य इत्यादि । युकै- 
मह-- दुबेरखमिति | बलरहितम्‌ , अभिजात रजानं, प्रकृतय, स्वयम्‌ उ- 
पनमन्ति अप्राथ्यमाना अप्यामिजात्यानुरागादुपगम्याश्रयन्ति | कुतः, जां 
कुरोस्पत्नम्‌ , रेशवयेप्रकृतिः पेशवयौदत।, अनुवर्तेत इति टेतोसिवयिथैः । बल- 
वतश्च, भनभिजातस्व अजात्यत्य, उपजापं, विसेवादयनति नाुवतेन्ते । कुतः, 
अनुरागे सावेगुण्यमिति अनुरामे सति सवेगुणयोगित्वं प्रतीयत इति हेतोः । 
इद “अनुयोगे साद्गुण्यमि।त्यपपाटः । एवश्च प्रकृतय आभिज्यानुरागाद्‌- 


१६ न्थशान्ने सन्याय्ये व्यमनाधिषारिकेऽट्टमायिक्रणे [अध्या, २. 
प्रयासवधात्‌ सस्यवधो शृष्टिवधात्‌ पार्पायान्‌ । 
निराजीवत्वाददािरतिवृष्टित इति । 

दयादेयोभ्यंसनयोः पृतनां बलाबलात्‌ । 
पारम्प्य्रमेणोक्तं याने स्थाने च कारणम्‌ ॥ 


इति कोटली याधशा्े ग्यस्तताधिकारिकऽष्टमाभिकरणे 
द्वितीयो ऽध्यायः राजराम्पयोग्यसनचिन्ता, 
भादितोऽष्टादरश्षततमः ॥ 


~~~ -* ~ ---- 


मिजाते सावगुण्यं पयन्तयस्तमुपनमन्ति, भनमिजातं सनुरागाभावान्नोपनम- 
न्तीत्याक्षयः । इत्थ राजदेतुकं राज्यत्यसनं व्याख्यातम्‌ । 

परचक्रहेतुकं भ्यसनमाह -- प्रयासवधाद्ैति । सस्यवधः निष्पन- 
सस्यनाशनं, मुष्टिवधात्‌ मृषटिर्बाजवापः तस्याक्ररणात्‌ , पापीयान्‌ , कुतः, प्र- 
यासतवधात्‌ धान्यालाभहेतुत्वसाम्येऽपि उदकपायनपालनादिरूपपरिश्रमनेप्फ- 
म्यहेतुसवेनाधिकेन योगात्‌ | 

देवतं व्यसनमाह--निराजीवत्वादिति । इह पापीयानित्यनुवृत् 
ीटिङ्गतया विपरिणम्यते । अवृष्टिः, अतिवृष्टितः, पापीयसी, कस्मात्‌, नि- 
राजीवत्वात्‌ उदकाधीनाजीवोच्छेदप्रयोजकत्वात्‌ । इतिशब्दो विचारसमाप्तौ । 

एवं निर्णतिो द्विद्विभकृतिपरस्परगुरुलघुभावः कोपयुञ्यत इत्याह -- 
हयोदरेयोरित्यादि । याने स्थाने च कारणमिति । श्रुम्यस्ननपिक्षया 
स्वव्यसनस्य रपुत्वं विजिर्गाषोयाने प्रयोजकं गुरुखं तु स्थाने हत्येवं यान- 
स्थानम्यवभ्थापकतया वकाबलमुपयुञ्यत दति भावः ॥ 


दति काट्दीयाधशाख्नव्यास्यायां व्यसनाभिकारिकेश्ष्टमाधिकरणे 
द्ितीयोऽ्ध्यायः राजराज्मयोव्यसनचिन्ता, 
सादितोश्टादशोत्तरदाततमः ॥ 


भादितः भध्या, ११९] १२५. प्रक, पुरुषस्यसनवगेः । १५ 


१२९. प्रक. पुरुषव्यसभवषगैः । 

अविद्ाविनयः पुरुषव्यसनहतुः । अविनीतो हि व्यप्तनदा- 
षान्‌ न पयति । - 

तानुषदेशष्यामः कोपजस्िवगे, कापजधतुतगैः । - 

तयोः कोपो गरीयान्‌ । सवत्र हि कोपश्चरति, प्रायशश्च कोष- 
वक्षा राजानः प्रकृतिकोपेदेताः श्रूयन्ते, कामवशाः क्षयण्ययनिमिच- 
परिव्याधिभिः इति । 

नेति भारद्राजः । सत्पुरुषाचारः कोपः । वेरयातनमवह्गादधो 
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पुरुषव्यसनवगे इति सूत्रम्‌ । पुरुषमामान्यघ्य यानि व्यसनानि 
भ्यसनप्रमवा दुषास्तेषां वर्गोऽमिधीयत ईति सूत्राथः | 

पुरुषम्य व्यसने कारणमाह --अविद्ापिनय इति । विदाम आ: 
न्वीक्षिक्यादिषु विनयः रिक्षा वि्याविनयः तस्याभावः अविद्याविनयः, पुरुष- 
ग्यसनहेतुः । देतुत्वमुपपादयति -- अविनीतो हीर्यादि । पृरुपरस्य व्यसने 
प्रवृत्तिस्तज्जन्यदेषाज्ञानाद्‌ भवति, अज्ञानं वियाशिक्षणामावक्ृतमित्यथैः । 

म्यसनदोषान्‌ प्रतिनज्ञापूवैमुपदिशति--तानुपदेक्ष्याम इत्यादि । तत्र 
वाक्पारुप्यमथंदूषणं दण्डपारुष्यं च त्रिवगेः, मृगया चूतं जियः पानमिति 
चतुर्व॑गैः । उभयोः संकलनया च व्यसनदोषाः सप्त सम्पयन्त हति बोद्धभ्यम्‌ | 

तयोरिति । वगद्भयोद्पादकयोः कामक्रोपयोमध्ये, कोपो गरीयान्‌, 
कोपज इति नयचन्दरिकापे तयोः कामजकोपजयोवेगेयोरिति व्याख्येयम्‌ । 
गरीयस्ते हैतुमाह-- सवत्र हीत्यादि । कपो टि सवैविषयः कामस्तु स्या 
दिप्रतिनियतविषयत्वादसवविषय हत्यसावत्निके काममपेक्ष्य सावेत्रिकः कोषो 
गुरुतरः । ततश्च तज्जन्यकलिवर्गोऽपरि गुरुतर इतिं भावः । देत्वन्तरमाह -- 
प्रायशश्त्यदि । प्षयव्ययनिपित्तपरिग्याधिभिरिःयादि । कोशदण्डहानिं 
शरीरपरिदारनिं च निमित्तीकृत्य शबुमिन्याधिभिश्च हताः श्रूयन्त इत्यथैः | 
एवश्चारिव्याधिहननपेक्षया पापीयसः प्रकृतिकोपहननस्य कोपो निमित्तं भव- 
तीत्यतोऽपि हेतोः कपो गरीयानिव्यभिप्रायः । 

नेति भारद्राज इति | कोपः कामश्च न दोष इति द्रोणाचा्यौ 
मन्यत इत्यथः । सस्पुरुषाचार इत्यादिना तत्र हेतृर्यासः। कोपः, सदपुरु- 
षाचारः सदपुरुषधर्मो भवति । उपदेयं कोपताध्यमाह्‌ --रैरयातनं वैरमति 

7 | 


१८ भर्थश्ान्चे सम्याल्ये भ्यसनाधिकारिकेऽश्मधिकरणे . [अध्या,- ६, 


मीतमरटुष्यता च । निलयश्च कोपसम्बन्धः पापमतिषेधाथैः । कामः 
सिद्धिलाभः । सान्त्वं स्यागश्णोलता सम्पियभावश्र । नित्यश्च कामेन 
सम्बन्धः कतकमेणः फलापमागाथ इति । 
नेति क)रटयः । दप्यता राजुवदनं दुःखासङ्श्व कोपः । परिभवो 
द्रव्यनाशः पाटन्चरचूतकारटुज्यकगायनवादकेश्चान््यंः संयोगः कामः 
तयोः परिभवात्‌ दरष्यता गरीयसी, परिभृतः स्वैः परेधावश्‌- 
ते, दरष्यः समुच्छिद्यत इति । द्रग्यनाशाच्छगेदनं गरीयः, द्रव्य 
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क्रिया, अवज्गावधः परकरृतावहटननारणं, भीतमनुष्यता चे यमुदिद्यापक्रार- 
करणाद्‌ भीता मनुष्याः स भीतमनुप्यम्तत्ता च, कोपात्‌ [सिध्यतीति षाक्य- 
शेषः । पपप्रतिषेधाथः दुजननिग्रहाथः, कापसम्बन्धः कोपस्वीकरः, नित्यश्च 
अवजनीयश्च सदपृरषम्य । कामं प्रत्याह -- काप इति । सः, सिद्धिलाभः 
पुखलामदेतुः । तद्रघीनान्‌ पुरुषस्य गुणानाह -- सान्त्वे सूदरतमाषिलै, 
त्यागश्चीटता दानशेण्डत्वं, सम्पियमावरश्च सौम्यतं च, जायत इति शेषः| 
हृतस्य प्रयत्नस्य तत्फलानुमवार्थं कामन सम्ब.धः पुरुपत्रजेनीयश्येत्याह -- 
निरयश्व्यादि । इतिशब्दो हेतयः । 
तदिदं भारद्वाजमतं निषेधति -- नेति कौटस्य इति । भारदाजेन 
यदुक्तं तन्न, के.पकामो न गुणो, किन्तु दोषावेवेत्यथेः । कोपजान्‌ परहानथौन्‌ 
आह --- दष्यतेति । द्वेष्यता सवद्वेषविषयता, शवुवेदनं शत्रुलाभः, दुःखा- 
सङ्गश्च दुःखयागश्च, कोपः आयुघरंतमितिवत्‌ कायकारणयारभेदोपचाराद्‌ द्व 
ष्यताद्िनिमित्तं कोप इत्यथः । एवं कोपजदोपत्रिवगेमुक्ता कामजं दोषत्रि- 
वगेमाह -- प्ररीयादि । परेभवः उदयथप्रवृत्यावमानभािः, द्रव्यनाश्चः द्रभ्या- 
णमपत्रेष्वसिमात्र विनियीगानाश्ः, पारचरादिभिः पाटचराश्चोराः दत- 
फारा अक्षादिदेविनः उन्धकाः मृगयासदायाः गायनाः कण्डगापिनः वादकाः 
वीणावारिनिः एभिः, अनर्थ्यैः अर्थपितेः, संयोगश्च, कामः परिभवादिखूपः काम 
इत्यथः । एवश्चानभहेतुस्वात्‌ कोपकामयोदषतवं सिद्धम्‌ । 
तयश्च कोपभ्य गरीयस्त्वं यत्‌ प्रगुपन्यस्तं तद्‌ यथोक्तकोपजरोष- 
त्रिवभेकामजदोपत्रिवमौन्योन्यगुरु रघु भावविमरंद्ररण स्थापयति -- तयोः 
एरिभगादित्यादि । तयोः केपजकामजत्रिवर्मयो्मधमरे, परिभवात्‌ कामजवर्ग- 
भरथमाद्‌ + द्प्यता कोपजव"प्रथमा, गरीयसी । कुतः, परिभूतः सवैः परेश्च 


भार्दतः मध्या. ११९. १२९. प्रक. पुस्पव्यसनवमैः। ` १९ 


नाशः कोशाबाधकः, शषुबेदने प्राणा्राधकपिति । अनधपपयोभाद्‌ 
दुःखसंयोगो गरीयान्‌, अनध्य॑वंयोगो बुहूःप्रीतिकरः) दपरञशकसे 
दुःखानामासङ्ग इति । तस्मात्‌ कोषो गरीयान्‌ । 

बाक्पारुष्यमयेदूषणं दण्टपारुप्यामिति । वाक्पारुष्यार्यदषणयोः 
वाक्षपारष्यं गरीयः इति विज्ञाराक्षः । परूषयुक्तो हि तेजस्वी तेजसा 
भत्यारोदति; दुरुक्तशय्यं हदे निखातं तेजस्सन्दीपनमि न्दसोपतापि च 
इति । 

नेति कोटरयः। अथेपएूना वाक्छरयमपहन्ति, इत्तित्रिशोपस्त्व- 
थेषूषणम्‌ । अदानमादानं विनाशनः परित्यागो वा अ्सयेत्यर्थ- 
दूषणम्‌ । 
भवगृह्यते विधेयीक्रियते । द्वेष्यः, समुच्छियते राज्यात्‌ प्रभ्रश्यते, इति अतः 
कारणात्‌ । द्रव्यनाश्यात्‌ कामजवगंद्धि तीयात्‌ , शव्वेदनं कोपजवगंद्वितीयं, 
गरीयः, कुतः, द्रव्यनाशः कोशावाधङ़ः कोरमेव केवरमानाधते न तु प्रा- 
णान्‌ , हचुत्रेदनं प्राणावाधकम्‌ , इत्यतः कारणात्‌ । अनर्ध्व॑षयोगात्‌ काम- 
जवगतृतीयात्‌ , दुःखसयांगः कोपज गी कृतयः, सर्रथान्‌) कुतः, अनध्व॑सं- 
योगः, सुहनमरीतिकरः दुःखपथयसाय्यपि मुहं प्रीते कल्पते, दुःलानमा- 
सङ्गः, दीङ्कप्रकरः परीतिठेभेनाप्यन्पृष्ठं तं करति, इत्यतः | तस्पा- 
दिति । कामजतरिवगपेक्षया कोपजरवमष्य गरायन्लान्‌ , कोपः, गरीयान्‌ 
कामाक्षया | 

'कोपजक्िवगे' इति पूवः मिवननय प्रृन्परतौ गुरुखवुमवं पि- 
चारयति -- वाङ्पःरुप्यमियःनि | तवायवाि वनं विायान्नम नाह -- 
वाकपारुष्याधदूपणयोसियिदरि | तत्रदे {बाट्‌ ~ प्रहमद्ता हीति । 
परषवाक्येरधेक्षिप्तः, तेजी पररिनवावन्न वभावः, तेजश, प्रयारोदात 
अधिक्षप्तरं प्रघ्याक्रामति। टृस्क्तयल्यं दुधचनषयं शह, हरि, निवातं स्था. 
पितं, तेजस्सन्द्रीपनं तेजसः प्रज्वलनक्र(म्‌ ; इ ्दिधापतापि च दन्धिध्रन्ताप- 
करं च । दति अतः कारणात्‌ । 

विक्चालाक्षमतं निराकरेति - नेति कोटस्य इति । तत्र हे वमाह -- 
अथेपूजेति। जयेन सत्कारः, वाक्कल्यम्‌ अथिद्षेपव चन योगनं मनश्शल्यम्‌, 
अषन्ति अपोहति | वाक्‌पूजा तु अथदूषणं नहत तस्य जीविका वो पहे- 
ुषवादिस्यमिपायेणाई -- हरिविरोपस्त्वथदूषणमिति। अदानमित्यादिना- 


४ र ५१ - माधिकरणे 
१५ भर्यकन्ने सम्याख्ये भ्मसनाभिकारिकेऽ् [भष्वा, ६; ` 


अ्थवूषणदण्डपारुष्ययोरथेदूषणं गरीयः हति पाराक्षराः । 
अर्थमूलौ धमेकाम , अथैरतिबन्धश्च रोको वतेते, तस्योपधातो 
गरीयान्‌ इति। | 

नेति कोटरः । सुमहताप्यर्थन न कथचन शछरीरमिनाश्च- 
पिच्छत्‌ । दण्डपारुष्याच्च तमेव दोषमन्पेभ्यः प्रामोति । इति कोपन- 
क्षिवगेः । 

कामजस्तु । भृगया चूतं खयः पानमिति  चतुवगेः । तस्य 
मगयाथ॒तयोः मृगय गरीयसी इति पिश्चुनः । स्तेनामित्रब्यालदा- 
बपरसखरनभयदिख्ोहाः क्षुत्पिपासे च प्राणवाधस्तस्याम्‌ । चते तु 
जितमेबाक्षविदुषा यथा जयत्सेनदुर्योधनाभ्याम्‌ हइति। 


थैदूषणस्य प्रकाराणां प्रदशैनं तेषु चतुष्वेपि वृत्तिविलेपहेनुतवस्य स्पष्टत्वबोष- 
नार्थम्‌ । अदानं कृतकमेवेतनानपणम्‌ , आदानं दण्डाचात्मना धनग्रहण, वि- 
नाशो देशपीडनम्‌ , अथस्य पल्यागः रक्षणीयस्यारक्षणम्‌ , इति चतुष्पका- 
रमिति शोषः, अथदषणम्‌ । तथाचाथेदृषणभेव गरीय इत्यभिप्रायः | 

अथ॑दुषणदण्डपारष्ययेर्दूषणं गरीय इति पाराङरमतमाह - अ्- 
दूषणेव्यादि । तत्र युक्तिमाद - अथभूरो धपमेकामातरित्यादि । धमैकाम- 
योरथेसाध्यतय। ोकवतनस्याथान्वयन्यतिरेकानुविधायित्वादर्थस्य प्राधान्यात्‌ 
तस्योपधातो दण्डपाहष्याद्‌ गुरुतर इत्यथः । ` 

तन्निराचष्टे -- नेति कोटटय इत्यादि । अतिप्रभूतेनाप्यथलाभेन 
कस्याप्यनभिलषितं प्रव्युत तावताप्यर्थोपघातेन सर्वैः परिजिहीर्पितं दारीरवि- 
नाशं यस्माद्‌ दण्डपारुष्यं प्रयोजयति, तस्मात्‌ तदेवाथदूषण पेक्षया पापीय 
इत्यभिप्रायः । इति कोपजस्िवगे इति । इत्थं कोपजस्य त्रिवर्मस्यान्योन्य- 
गुरुखषुभावो निरूपित इत्यथैः 1 

कामजस्य चतुर्वर्गस्य त्रीणि द्िकानि कृता तेषामेकैकस्यावयवयोर्‌. 
न्योन्यपेकषं गुरुरघुभावं निरणष्यन्‌ वर्गिणो निर्दिशति -- कापजस्तु एगये- 
त्यादि । माघद्िके गरीय्घ्य नियं .न।रदमतेनाह -- तस्येत्यादि । तत्र 
तदीयां युक्तिमाह -- स्तैनेत्यादि । स्तेनश्वोराः अमित्राः शत्रवः ग्यालाः 
ुषशशाः दावो वनाभिः प्रस्लरनं गत्या्नवधानम्‌ एमम्यो मयानि अब~ 
धः दिङ्भोहः दिगूजमः हदये, श्चुव्षिपासे च बुभुक्षोदन्ये च, भ्रामाबाषः 


॥। 


भादितेः शध्या. ११९] १२९. प्रक. परुषन्यसनवमै; । ५१ 


नेति कोटल्यः । तयोरष्यन्यतरपराजयोऽस्तीति नख्युषिष्ठि 
राभ्यां ्थारूयातं, तदेव विनितदरव्यमामिषे, वेरवन्धश्च, सताऽथेस्य 
विपरतिपत्तिरसतशथाजनमप्रतिशुक्तनाशो, मूतरपुरीषधारणयुद्सादिभिश्र 
व्याधिराभ ¶ति चूतदोषः । मृगयायां तु व्यायामः शछेष्पपित्तमेदः- 
स्वेदनाशश्चले स्थिरे च कये लक्षपरिचयः कोपभयस्थानेहितेषु च 
मृगाणां चित्तज्नानमनिलययानं चेति । 

चुतश्ी्यसनयोः कैतवव्यसनम्‌ इति कोणपदन्तः । सात- 
ल्येन हि निशि प्रदीपे मातरि च मृतायां दीग्यस्येब किनवः, डे 
च प्रतिपृष्टः इष्यति । स्रीव्यसनेषु तु स्नानपतिकमेमोजनभूमिषु 
काथेकारणयोरभेदोपचारात्‌ प्राणपीडाहेतव इत्यथैः, तस्यां मृगयायाम्‌ । चते 
तु, अक्षविदुषा जितमेव अक्षदेवनविचक्षणो जयमेव लभते । ततरोदाहरण- 
माह -- यथेलयादि । इतिशब्दो हेती । 

पिशुनमतं निषेधति -नेति के।टरय इति । फगयारूतयेमेध्ये चू- 
तस्य मृगयाया इव दोषमाह -- तयोरपीत्यादि । अन्यतरस्य जयवत्‌ परा- 
जयोऽपि नियतः, जितं द्रभ्यं सर्वषां भोग्यं भवति, पराजितस्य जेतरि विद 
पकरणं, मत विरुद्धागमस्य पूवाजिनस्य द्रव्थस्यार्थानविनियोगः, असतो 
ऽशुद्धागमस्याथस्य चूतोपायेनाधिगमनम्‌ ) अभुक्तस्येव दूताजितस्य पृनवत 
हारणा, मूत्रपुरीषधारणवुमृक्नापिपामामिन्यापिप्रातिशयदयेतान्‌ चूते दोषानभि- 
धाय मृगयायां गुणानाह -- मृगयायां लिव्यादि । व्यायामः कायायासक- 
रणम्‌ । शैष्मपि्तमेदस्सवेदनाशः श्मपित्तदरोषनायः मांसानुप्चयः आयामि 
महप्यप्यप्विदयद्रात्रत्वं च; चरस्य ्थिरस्य च यारीरस्य लक्षीकरणशिक्षणे, 
कोपनिमित्तयेषटितेषु मयनिमित्तवेषटितैषु च मृगाणां मावजञानं, मृगयार्थख 
यानस्य वषोदिषु कतुमश्षक्यतया कादाचित्कायुष्ठानविषयलं न पुनदयतम्येव 
नित्यानुष्ठानविषयथत्वमिप्येते दृतव्यावृत्ता गुणा मृगयायां सन्ति । भतश्च 
चूतमेव पापीय इत्यभिप्रायः । 

यूतल्ीरयसनयोबेलाबरचिन्तायां चूत्यसनं गरीय इति भीष्ममतमाः 

शतेत्यादि । तदीयं तत्र हेतुमाह--सातलयेन हीप्यादि । चूतकारो हि सूर 
्रकाञ्चामावेऽपि रात्रौ दीपप्रकाशमुपजीन्याविच्छेदेन दीष्यति, मृताया मातु- 
रोष्यैददिकमप्यासकार्य परिहस्य दीव्यति, कयते तत्निवारणोगवं पृ; 


९२ र्थशान्े सन्याष्ये ्यसनाधिकारकिऽटमायिकरणे (अष्मा, ६ 


भवत्येव पमायेपगिपिश्नः । शर्या च स्वी राजहिते नियोक्तुम्‌ । उपां- 
दण्डेन उ्याधिना वा व्यावतेयितुमवश्चावयितु बा इति । | 

नेति करोटस्यः। सप्रत्यादेयं दूतं, निष्पत्यादेयं ्वीग्यसनम्‌। 
अदशनं, कायेनिर्वेदः, कालातिपातनादनथधमेरोपश्च, तन्तरदौवे्य, 
पानानुबन्धश्चेति | 

ज्लीपाननव्यसनयोः सखीव्यस्तनम्‌ इति वातव्यािः। षु हि 
बारिहियमनेकिपं निशान्तपरणिष व्याख्यातम्‌ । पने तु सब्दा- 
दनामिन्धिवाथोनभुपमोगः भीतिदानं परिजनपूजनं कर्मश्रमवधश्च 
इति । | 
कुप्यतीयेत दते दोप्राः । सखव्यसने तु दापसचवेऽपि विशेषमाह--- ह्वीव्य- 
सनेष्वित्यादि । सव्यसनी तु स्नानभूमौ प्रसाधनमभूमौ मोजनमूमौ च धरम 
मर्थ वा धष बोधयितुं च शक्यः; गररखीष्यसनी राजा सा राजहितायां वृत्ता 
वेवस्थापयितुममाव्यादिभिः शक्या, अवम्धापनाशक्यले उपांगुदण्डन नाश 
पितुं शक्या, नाशन।शयक्सये रनद्‌नादिनिमित्तव्याभियोगेनान्यत्र नेतुं वा 
राक्येतयेते दीषपरिहारमागाः सम्भवन्तीत्याशयः | 

कौणपदन्तमतपिदं निराचष्टे -- नेति कौटल्य इति । तत्र हैतुक - 
शनं -- सप्रत्यादेयमित्यादिन। । धृते हारितं यत्‌ तत्‌ पुनतद्ररेण प्रस्या- 
दतु शक्यमिति प्रसयादयतदितं चूनम्‌ , अतभामूनं तु सखीन्यसनम्‌ । किश्च 
सीन्यसनिनो राज्ञा दरोनभेव तावदमासेन लभ्यते, अमाव्यादीनां राजाद्‌- 
दौननिमित्तः कावानुष्ठनप्वनुःसाहः, कालातिपातनादनगरप्रप्िषहिता धर्महा 
निश्च, तत्रस्य स्वराञ्यचिन्तनरक्षणत्यान्‌ अतस, सरीरिमहकारिणो मब- 
पानस्यानुवपनभिव्यतेदरेः सीव्यसनभैव प्रपीय टू्यमिप्रायः | 

 स्ीव्यमनपानव्यरसनयोधठबलपिचरे सीव्यसनं गरीय इदयुद्धवमत- 

माह -- क्गीपानव्यसनयोरितयादि । तत्र तदीये दैतमाह -- श्जीषु ही- 
त्यादि। तायु हि बहुप्रकारं मौरूय मतूवधानविषिश्रजनदानादिलम्नणं प्रथ 
माधिकरणीयनिशान्तप्रणिपिप्रकरणादराहृपे सम्माव्रतं, न तु पनि। किञ्च 
पाने चिततेकाग्रयसम्पत्य[ शन्दादीनामिन्दियाथनामेकरस्यानुभवः, प्रीतिदानं; 
परिजनसस्कारः) कमाोयासकरणनिमिततङ्गावसादादिपरामनं च भवतत्येतखा- 
दवेतोर्यभैः | । 
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नेति. कोटस्यः । ज्जीभ्यसने मवरत्यपत्योन्पततिरात्मरक्षणं षोन्त- 

दोरेषु, वरिपथैयो वा बह्िषु, अगम्येषु सर्वोच्छित्तिः । तदुभयं पानव्कैः 

सने । पानसम्पत्‌ -संप्नानाश्ः अतुन्मत्तस्योन्मत्तत्वमपरेतस्य प्रततं 

फौपीनदशने श्ुगघज्ञापाणवितपित्रहानिः सद्िरवयोगेःऽनध्पेपयोग- 
स्रीगतने पुण्येषु चाथेघ्रपु प्रसङ्ग इति । 

यृतमद्ययोः चूतमेकषाम्‌ । पणर्निपि्तो जयः पराजयो षा भरा- 

णिषु निश्चतनेपु वा पशषद्रधन प्रकृतिकोपं करोति, विश्नेपतश्च सहना 


इदं मतं प्रातपषधति -~ नेति कोरल्य इति | तत्र हेतुमाह -- 
स्त्रीव्यसन इत्यादि | तस्मिन्‌, अन्स्दोरषु यथाविपि प्रणीतासु पतिन्र- 
तासु, अप्योसत्तिः, आलमरक्षणं च भवति । वा अन्तदारामावपक्षे, बक्चषु 
गणिकादिपु, प्रनक्तस्यति शेपः, विपवयः अपत्योदस्यादरक्षणयारभावः। 
लगम्येषु कुलस्तरीजनेषु, सर्वोच्छेदः प्राणयथन्तसवस्वनाश्चः । एवं तावद्‌ 
गणिकादिधसङ्कः कुलवधूप्रसङ्ः हति दोपद्रयं सीम्ययनऽभिष्ितम्‌ | तञ्च 
तदतिरिक्ताश्च बहवो दामः पानन्यसनं भवन्तीव्याह -- तदूभयपित्यादि | 
पानसम्पत्‌ पानकरायाणां समृद्धिः | तां विवृणाति- ~ संङ्गानाश्च इति । सं 
नाशो बुद्धिरपः | अनुन्मत्तप्य उन्मत्तभावः चित्तविभमहीनस्येव विभ्रान्त 
चित्तत्वम्‌ । अप्रेतस्य प्रेत्य जीवत एव शवसाभारणं निश्चष्टतव, कौषीनद्‌- 
रोनं गुहयागेपनम्‌ । श्रतादिहानिः श्रुते दाश्लश्रवणं प्रज्ञा श्रुतजन्था मतिः 
प्राणो बरु वित्तमित्रे प्रसिद्ध तेषां हानिः । सद्धव्रियागः सस्ससगौभावः। 
अनध्यसयोगः गायनवादकादिससगः । तन्त्रीगीतनेपुण्यपु चाथेन्नषु प्रसङ्खः 
अर्थोपधातिषु वीणागानकशकेप्वस्यासङ्कः । एवश्च छरीव्यसनाद्‌ मचम्यसने 
गरीय हृति व्यवस्थितम्‌ | 

केचिद्‌ चाया मन्यन्ते -- यूतमच्त्यसनययूतःयसनं गरीय इति । 
तन्मतं सयुक्तिकं दशयति-- दृतमद्रयारेरयादि । एकेषमिव्येतदनन्तरं ग. 
रीयस्सवनेष्टमिति देषः । तत्र य्‌तदोषवाहुस्यं हेतुमाह -- पणनिमित्त इति। 
पणो ग्लहट्रभ्यं तन्निमित्तः, जयः पराजयो ब। पणलामप्रयोजनो जयः पणा 
निप्रयोजनः पराजय इत्यथः, भराणिषु निश्चेतनेषु वा भराणिदयते प्राणिविषयः 
प्राणिद्यूते अप्राणििषयः, पक्षद्षेन जेतृपक्षो जितपक्ष इति परश्परविशुद् 
पक्षद्वयोत्थापनेन, प्कृतिक) ५) करोति । विशेषतश्च, सद्भानां सङ्कमर्गिणा च 


६४ भथा शच्याख्ये व्यसनाधिकरिषेऽध्माधिकरणे (अध्या. ३, 


बह्धर्भिणां च राजङ़लानां दूतनिमित्तो भदः, तन्निमित्तो विनाञ्च 
हृति । अससग्रहः पापिष्ठतमो व्यसनानां तन्त्रदोबेदयादिति ॥ 
असतां प्रग्रहः फापः कोपरचावरग्रहः सताम्‌ । 
व्यसने दोषवबाहुरयादत्यन्तय्ुभयं मतथ ॥ 
तस्मात्‌ कोषं च कापं च व्यपनारम्भमास्मशान्‌ । ` 
परित्यजेन्मृरहरं हृद्धसेवी जितेन्धियः ॥ 
हृति कोटरीयाथेदाघरे ्यसनाधिकारिकेऽष्टमार्धिंकरणे 


तृ्तायोऽध्यायः पुरुषव्यसनवर्गः, 
आदित एकोनर्विरतिशमतमः ॥ 


सहृषमै एेकमल्यं तद्वतां च, राजकुलानां, दतनिमित्तो भदः एेकमत्यमङ्गः। 
ततनिमित्तः भेदनिमित्तः विनाशः, जायत इति शेषः । इति हेतोः । अन्येषा- 
मिति । अपरेषामाचार्याणाम्‌ , असस््रहः अपता परप्रहः पूज। यस्िन्नस्ति 
तः अर्था्मधपानासङ्कः, पाणिष्ठतमः, व्यसनानां सर्वषां व्यसनानां मध्ये, कुतः, 
तन्त्र बैस्यात्‌ स्वराज्यचिन्तापचयात्‌ । इति एवं मतमिति शेषः| अन्येषाम्‌, 

हति पाठो मूलमातृकाषु न दर्ये । किन्तु नयचन्दरिकायामुपात्तसात्‌ प्रज- 
तसगतत्वाश्च स आदतः । मतद्वयम्ीदमप्रतिषिद्ध्वात्‌ कौरल्यस्यापीष्ट 
्रष्टम्यम्‌ ॥ 

परपश्चितमथं संक्षिप्याह--असतामिति। गायनवादकादीनामनथ्यौना, 
परग्रहः पूजादेतुः, कामः, कोपश्च, सताम्‌ , अवग्रहः निग्रहहेतुः । उभयम्‌ 
उक्तं द्विकम्‌ , अत्यन्त सवथा, म्यसनम्‌ मतं ग्यसनत्वेनाभिमतं, कुतः, दोष- 
नाहुस्यात्‌ पूर्वोक्ताद्‌ दोषप्राचुयात्‌ ॥ 

तस्मादिति । तस्मात्‌ जध्यन्तिकभ्यसनतायाः सिद्धस्वात्‌ , म्यसना- 
रम्भं दुःखजनक, मूखहरं सवेस्वनाशकरं, कोपं च, कामं च, परित्यजेत्‌ , 
कः, आतवान्‌ मनस्वी धीर इव्यथः । स कीदशः, वृद्धसेवी जितेन्द्रियः 
ृद्धसयोगदारेण वदीङृतमनस्क इत्यथः ॥ 

इति कौटलीया्क्षाजजम्याखूयायां म्यसनाबिकारिफे 


भष्टमाधिकरणे ठृतीयोऽभ्यायः पुरुषम्यसनवगेः, 
भारित एकोनविंश्यभेकशततमः ॥ 


भावितः भध्या. १२०] १३०१२. प्रक. पौडनस्तम्भनकोदासङगषगोः \ ६५ 
११०-- १३२. प्रक. पीडनवर्गः, स्तम्भनवगः, कोशसङ्गवर्गश्च । 

दैवपीडनममनिरुदकं व्याधिदभिक्षं मरक इति । 

अन्युदकयोरमनिपीडनमपतिका्ये स्दाहि च, शक्योपगयनं 
तायोषाधगुदकषीडनमिल्याचायीः 

नेति कोटस्यः। अग्नग्राममभेग्रामं वा दहति, उदक्वेगस्त प्राम- 
शरतपवाहीति । 

व्याधिदुभिक्षयोव्याधिः पेतन्याधितोपसृषएपरिचारकन्यायामो 
परोधेन कमोण्युपहन्ति, दुरभिश्वं पुनरकमोपिघानि हिरण्यपशरुकरदापि 
च इत्याचायोः | 

नेति फोटल्यः। एकदेशपीडनो व्यापि; जक्यथतीक।रथ, सवै. 
देशपीडनं दुभिधं पाणिनामजीवनायेति । 

पीडनवगे इति सूत्रम्‌ । पीडनानां दरैवमानुपमेदभिन्नानां, वर्ग; अभि- 
भीयत इति सूत्राथेः । गुणप्रातिनोम्य-गुणाभाव-प्रदोप-प्रसङ्ग-पीडातमकेषु प- 
शसु व्यसनेषु प्रसङ्गपयेन्तानि निरूपितानि । पीडारूपं तु सम्प्रति निरूप्यते । 

तत्र दैवपीडनं तावत्‌ पश्चा विभजते -- रैवपीडनमभिरित्यादि । 

तेषां द्योदरैयोः क्रमेण परस्परगुरलधुभावं निर्णेप्यन्‌ प्रथमयोरभिषी - 
इनोदकपीडनयोस्ततिणयमाचायेमतेनाह -- अग्नयुदकयोरित्यादि । तपे- 
म्ये अभ्निषीडनम्‌ अस्नेः सपषटमप्यशक्यतया परतिकतेमशक्यं सवैदहनशीनं च 
भवति, उदरकषाडनं तु शक्योपगमनं नोकादिप्रतिकाय।बाधं चे्यतोऽभिषीड- 
नमुदकषीडनाद्‌ गरीय इव्याचार्या मन्यन्त इव्यथः । 

तन्मतं निपेधति -- नेति फोटस्य इति । निषेधसूचित उदकपीड- 
नस्य गरीयस्से स्वमते साधकमाह -- अभ्िग्रोममिव्यादि । म्रामरतपवाही 
रामशतमाक्रम्यापहतुं शक्त इत्यथः । 

व्याधिदुर्भक्षयोग्यधिगरीयस्सवमाचायैमतेनाद --- व्याध्यादि । 
प्रतादिन्यायामोपरोषेन प्रेतानां व्याभितानाम्‌ उपदष्टपरिचारकाणां रोगिपरि- 
चारकाणां च हृष्या्यायसेोपहननेन । अकर्मोपधाति कमोतुपधातकम्‌ । हिर- 
ण्यपञ्ुकरदायि हिरण्यरूपं पडुखपं च करं धान्यकरामावेऽपि दत्त इस्वथः | 

आचार्योक्तेतुविघटनर्मङ्गय। दुरभिक्षगरीयस्तां स्वाभिमतां समथ- 
यत्रि > नेति कोटस्य हइ्यादि । एकदेश्पाडनः एकदेशमन्रवर्ित्वात्‌ । 
सवैदेशयीडनं शतस्नजनपदृभ्यापित्वात्‌ । 


१६. भर्गा सम्यद्ये व्यसनाधिकारिकेऽष्मामिकरणे ` (अष्यी. ४ | 
तनं भरकों ष्याख्यातः। व 
धूदरकयुख्यक्षययोः श्ुदरकक्षयः कमेणामियोगकेमं करोति, शुख्य- 
तयः कमानुष्टनोपरोधधरमा इत्याचायीः । 
नेति कोटस्यः। शक्यः धुद्रकक्षयः प्रतिसन्धातुं बांहुरया्‌ श्र 
काणां, न भुख्यक्षयः । सदषेषु हि सख्यो भवत्येको न वा सपरा 
धिक्यादाश्रयत्वात्‌ ्रुदकाणामिति । 

स्वचक्रपरचक्रथाः स्वचक्रमतिमात्राभ्यां दण्डकराभ्यां पीडय 
स्यरा्यं च वारयितुं, परचक्रं तु शक्यं प्रतियोदधुपपसारेण सन्धिना 
षा पोक्षयितुम्‌ इद्याचायौः | 


तेनेति । प्राणिप्राणहरणलश्षणेन दरभिश्षोक्तन्यायेन, मरको मारि 


[कप 


ग्योर्यातः, बहुतरप्राणिमरणदेतुतया दुरभिक्षादपि स गरीयानिवयर्थः। 

, अथ पीडाया विषयमेदनिमित्ते गोरवचिन्तने आचायंमतमद--शुद्र- 
कमुख्यक्षययोरिति । कष्रकाः कर्मणां कतीरः मुख्याः प्रधानाः कर्मणां कार- 
धितारः तेषां क्षययेभिष्ये, ुद्रकक्षयः, कम॑णाम्‌ , अयोगक्षेमं करोति अप्रह- 
तुपरबृत्ति प्रयृततरक्षणं च न निप्पाद्यति, मुख्यक्षयः, कमीनुष्ठानोपरोधधमी 
कमानुष्ठानविधातमात्रहेतुः न तु कमेकराणां कारयित्ृनिरपेक्षां स्वतन्त्प्वृरसि 

हन्तीत्यथेः । तथाच फारपितृक्षयात्‌ कवक्षयो गरीयानिव्यमिप्रायः । 

, तज्निराकरोति-- नेति केटटय इति। छ्ुद्रकक्षयः प्रतिसन्धातुं शुद्र 
कान्तरपतिनिधानेन समाधातुं, शक्यः, कुतः, श्ुद्रकाणां, बाहुल्यात्‌ बहुन 
सुरमत्वात्‌ । न मुख्यक्षयः मुस्यक्षयस्तु न प्रतिसन्धातुं शक्यः । तत्र हेतु- 
माद--सदृश्ेषु हीति । बहुषु पुरुषाणां सहलेषु मध्ये, मुख्य एको भवति न 
वा अतिदुलेम इत्यथः । स कथम्भूतः, सचपर्ञाधिक्यादाश्रयस्वात्‌ श्षुद्रकाणां 
सस्वपरज्ञतिशययांगानिमित्तां श्ुद्रकाश्रयस्वयोग्यतां प्राप यित इत्यर्थ; । इति 
शब्दो वाक्याथेदेतुखे | 

हत्थं दैवपीडनं निरूप्य मानुषपीडनं निरूपयति - स्वचक्रपरचक्र- 
योरिति । तयामेध्ये, खचक्रं स्ववलम्‌, अतिमात्राभ्यां समातिगाभ्यां, दण्ड- 
कराभ्यां पीडयति, अशक्यं च वारयितुं स्वामिप्रकृद्युलादितां पीडां कः प्रति 
समादधीतेत्यथः। 'भरक्यं वारयितुमि'्यस्य स्थाने 'अशक्यपरकृतिश्च' इति 
नयृन्दरिकाया; पाठः । अपरतिसमाधेयरजपरहृतिरूपं च स्वचक्रं भव 


..मद्धितः; अध्या. १२०} १६०-- १३२. प्रक, पीडनस्तम्भनकेःशसङ्गवगा १५ 

नेति कौटल्यः । स्वचक्रपीडनं अङृतिषुरषथुरुयोपग्रशषिया- 
ताभ्यां शक्यते वारयितुम्‌, एकदेशं बा ष(डयति । सरवैदेशपीडनं ठ 
परचक्रं विरोपघातदाहविष्वंसनापवाहनैः पीडयतीति । 

प्रतिराजविवादयोः प्रकृतिविवादः प्रङृतीनां मेदकः परा- 
भियोगानावहति । राजविवादस्तु प्रकृतीनां द्वियुणभक्तवेतनपरिशर- 
करो भवतीत्याचायोः । | 

नेति कोटल्यः। शक्यः प्रकृतिविवादः प्रकृतिपरख्योपग्रहेण क- 
ख्स्थानापनयनेन वा वारयतु; विवदमानास्तु प्रकृतयः परस्पर 
सङर्वणोपङवेन्ति । राजविवादस्तु षाडनोच्छेदनाय प्रकृतीनां दियुण- 
व्यायाप्रसाध्य इति । 


तदर्थो बोद्धव्यः । परचक्रं तु, शक्यं प्रतियोद्धुं प्रतियोधनेन वारथिवु 
शक्यम्‌ , अपसारेण अन्यन्न गमनेन, सन्धिना वा दानपणनेन वा, मोक्षयितुं 
द्रोहारम्भाक्निवतंयितु, शक्यम्‌ । एवञ्च परचक्रपीडनात्‌ स्वचक्रपीडनं गरीय 
इति भावः । इत्याचायीः | 

स्वचक्रपीडनं नाम प्र कृतिपुरुपमुख्मभूतानाममाव्यादीनामानुकूल्यस- 
म्पादनेन विधातोखादनेन च वारयितुं शक्यम्‌ । पकददामव च तद्‌ धन्‌- 
धान्यायाद्यवन्ते प्रदेशे पीडयति, न तु सनेदेराम्‌ । परचक्रं तु द्रप्यदुष्टने 
भनुष्यवधेगहादिदाहमञ्ननेः स्वदयाटत्सारणैश्च सध देशं पौडयतीस्यतः पर- 
चक्रपोडनमेव स्वचक्रपीडनाद्‌ गरीय रव्भिप्राचरकमाचाय॑मतनिपेधपूषैक- 
माह -- नेति कोटय दसद । 

अथ प्रकृतिविवाद्राजविवादयोस्तारतग्यपरीक्षायामाचायमतमाह - 
प्रह्कतीत्यादि । प्रहृतिराजकिवरादयोः प्रषृतिविवाद्‌ः प्रकृतीनां परस्परविप्रति- 
पत्तिः राजविवादः राज्ञोः परस्परविपरतिपत्तिः तयोमेध्ये, प्रकृतिविवादः, प्रकृ- 
तीनां मेदकः परस्परभेददेतुः, अत एव पराभियेगान्‌ सुत्र्योगान्‌ , आबहृति। 
राजविवादस्तु, प्रकृतीनां; द्विगुणभक्तवेतनपरिदारकरः भक्तवेतनदयुण्ये कर 
मोक्षणे च करोति । ततश्च प्र्ृतयनुकरूकाद्‌ राजमिवाद्‌।त्‌ तस्रतिकूलः प्रकृति. 
विवादो गरीयानित्यथैः । इत्याचायेमतम्‌ | 
` तत्‌ प्रतिमेभति-नेति कौटट्य इव्यादि | शक्य इत्यदेरयम्थः -- 
प्रकृतिविवादः प्रृतिमुख्यानुक्रूर्छीकरणेन परस्परकर्टकारणनिवारणेन वां 
वारयितुं शाक्यः । फिञ्च विवदमानाः प्रकृतयः परस्परस्पधंया सातिशग्रुप 
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~ दवेशराजविदहारयोः देशविहारसैकारयेन कमेफशोपधातं क- 
रोति, राजविहारस्तु कारुरिीरपङशाख्ववाग्भावनरूपानीवयिदेहको 
पकारं करोति इत्याचायाः । 

नेति कौटल्यः । देशविहारः करमेश्रमवधायथमल्पं भक्षयति 
भक्षयित्वा च भूयः कमसु योगं गच्छति । राजविहारस्तु स्वथं बह्ट- 
भेश्च स्वयेग्राहपमणयपण्यागारकार्यापग्रहेः पाडयतीति । 

सुभगाङभारयोः कुमारः स्वयं वह्भैश्च स्वयंग्राह्मणयपण्या- 
गारकाययोपग्ररैः पीडयति । सुभगा विरासोपभोगेन । इल्याचायीः | 
कुवन्ति । रा्ञोर्विवादस्तु प्र्तीनां शक्तिभिद्धिविधात्तरक्षणाय पीडनाय उच्छे- 
दाय च कल्पते प्रक्कतिविवादप्रश्षमनापेक्षितप्रयसनद्विगुणप्रयतनप्र्मनीय इत्य- 
यमेव गरीयानिति । | 

देशचविहारराजविद्यारयागैर्लघरुभावं निरूपयनाचायैमतमाद -- देक्ष- 
राजविह्यरयोरिति । देशविदहारो देशीयजनक्रीडा राजविदहारो राजक्रडा 
तयोर्मध्ये, देशविहारः, त्रैकाल्येन कर्मफरोपघातं करोति कृतवापसस्यानवेक्ष- 
णात्‌ तकत्तालकरणीयवापाकरणात्‌ कर्प्मिमाणवापानुकूलक्षत्रसंस्काराकरणाच्च 
कालत्रयेऽपि कृषिफलमुपहन्ति । राजविदारस्तु, कारुशिसिपकुशीलववाग्‌जी- 
वनरूपाजीवयिदेहकोपकारं करोति, तत्र कारवस्तक्षादयः हिंल्पिनः सूक्षषशि- 
स्पकरा; स्वर्णकारादयः कुरीटवाः गायकाः वागृजीवनाः स्तुतिपाठकाः रूष- 
जीवा वेद्याः वैदेहकाः गन्धमास्यादिविक्रयजी विनः । अतश्च देशविहदार एव 
गरीयानित्यमिप्रायः । इत्याचायोः । 

तत्‌ प्रतिषेधति --नेति कोटर इस्यादि । देशविहारस्तावत्‌ ङष्या- 
दिव्यापारानुष्ठानोतपननश्मनिवारणपिक्षितमर्पं कालमपहरति । अप्त्य च 
भूयः कृष्यादिकमेषु उद्योग गमयति विहारवन्तं जनम्‌ । राजविदारस्तु स्वयं 
राज्ञा राजवहमेश्च जनपदाननुज्ञतधनम्रहणरक्षणेन स्वयंग्राहेण आत्माभि- 
हचिकल्पितया पण्यद्चालया का्थनिव॑तेनाथेलश्व्रहणेन च पीडयतीति स एव 
पापीयानिस्यथः | 

सुभगाविहारकुमारविहारयगुरुख्धुभावे आचायेमतमाह -- सुभगा- 
इमारयोरिति । सुभगा देवी कमारो युवराजः तयोमेध्ये, कुमारः, सव्र, 
बहम स्वदयितजनेश्व, स्वयंमाहमणयपण्यागारकार्योपमदैः पीडयति. भरा 
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नेति कोटयः । शक्यः कुमारो मन्त्रि पुरोहिताभ्यां वारयित, 
न सुभगा बालिहियादनथ्येजनसंयोगाचेति । 

भ्रणीुख्ययोः भ्रणी बाहुर्यादनवग्रहा स्तेयसाहसाभ्यां पीड- 
यति; मुख्यः कायोसुग्रहविधाताभ्याम्‌ इत्याचार्याः | 

नेति कौटल्यः । सुभ्यावत्यी श्रेणी समानश्ीरुग्यसनत्वात्‌ , 
भेणीयुख्येकदेश्नोपग्रहेण वा । स्तम्भयुक्तो ख्यः परप्राणद्रव्योपघा- 
ताभ्यां पीडयतीति । 

सनिधात्समाहर्नाः सन्निधाता कतविदूषणात्ययाभ्यां पीडयति। 
समाहतो करणाधिष्ठितः प्रदिष्टफलोपभोगी भवति इत्याचायौः। 
उजनान्‌ । सुभगा, विलासोपभोगेन कीडर्भेन भोगद्रव्येण गन्धमाल्यादिना 
पीडयति | ततश्च कुमारनिमित्तकं पीडनं गुर्व्यः । 
` तन्निषिध्य स्वमतमाह -- नेतीव्यादि । कुमारः, मन्तरिपुरोहिताम्यां, 
वारथितुं स्वयंम्राहादिभ्यो निवतेयितुं, शक्यः । सुभगा, न वारयितुं श॒क्षया 
खीत्वादेव । देतवन्तरमप्याह -- बालिश्याद्‌ अनध्यननसंयोगाेति । 
मौख्यीद्‌ गायनवागूजीवनकुशीरवादिसहवासाच | 

श्रेणीनिमित्तपीडामुख्यनिमित्तपीडयोगरुलघुभावे आचाय॑मतमाह -- 
भ्ेणीश्चुख्ययोरिति । तयोर्मध्ये; श्रेणी जायुधीयकषैकाणामन्योन्यसेगतानां 
स्वः, बाहुल्यात्‌, अनवग्रहा बारवितुमशक्यतया निष्प्रतिबन्धा › स्तेय- 
साहसाभ्यां प्रधनप्रच्छनहरणात्‌ परधनप्रसमहरणाच्च) पीडयाति । मुषूयः; 
कायानुप्रहविधाताभ्याम्‌ उत्कोचदाने कासाधनेन तद्दाने कायैविहननेन च, 
पीडयतीति । 

तन्निषिध्य स्वमतमाह ~~ नेत्यादि । धरणी) सुव्यावत्या. सुखेन स्ते- 
यादितो निवर्तयितुं शक्या, कुतः, समानर्खारुग्यसनत्वात्‌ श्रिण्यवयवतु्यज्ृः 
४्यरादिषृत्तिम्यसनत्वात्‌, अर्थात्‌ समानद्चीटम्यसनेरेव । श्रेणी सुख्येकदेशोप- 
महेण वा प्रणीमुस्याज्गमूतपुरुषानुङूलनेन वा, सुन्यावर््य॑ति सम्बध्यते । स्त 
म्भयुक्तः गर्वयुक्तः, मुख्यः, परप्राणद्रन्योपघाताभ्याम्‌ अन्यजीवितहरणेनान्य- 
द्रम्बहरणेन च, पीडयति । इति अतश्च मुखूयषीडेव गरीयसीत्यथः | 

स्निधातृपीडासमाहवपडयेोगरुलधुभावं . चिन्तयत्नाचा्यमतमाह -- 
सञ्बिधाद्समाहरत्रोरिति। तयामेध्ये, सन्निधाता, कृतविदृषणात्ययाभ्यां हृततस्य 
मूषणादेदोधारोपेण कालातिक्रमकथनेन च, पीडयति । समाहता, करणाधि- 
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 -नेति.कौटर्यः । सक्निथाता इृताव््थमत्येः कोशप्रवेश्यं परति- 
रहति । समाहर्ता तु पू्ैम्मात्मनः कृखा पराद्‌ रजा करोति, 
अभाङ्कयति बा, परस्वादाने च स्वपत्ययश्वरतीति । | 
† अन्तपाख्यैदेहकयोरन्तपारश्चोरपसङ्गदेयात्यादानाभ्वां ,अणि- 
कथे पीडयति । वेदेहकास्त॒ पण्यप्रतिपण्याचुग्रै प्रसाधयन्ति इ्या- 
च्छम्रोः | | (त 
नेति कौटल्यः । अन्तपालः पण्यसम्प्रतानुप्रहण -कतुति.। 
स्तु सम्भूय पप्यानाुत्कपापकरव इवेणाः पणे पणशतं म्भ 
कुतम्‌ रत्पाजी्न्त । 
हितः -सख्यायकामिषठितः, शरदिष्टफलोप्रभोगी स्वकलपतवेतनमतरभोक्त द्गति, 
अत एष न पीडाकर इत्यभिप्रायः । इत्यायुभोः । 
आचाभ्रमतं निषिध्य स्वमतमाह -- नेति कटस्य इत्यादि । सन्ि- 
धाता, अन्यैः कतावबभ्भम्‌ अम्थेः परीक्षकैः सुपरीक्ष्य प्रह्यलेन निर्णत, करोश- 
्र्ेयं भाण्डागारस्थापरनीयं वस्तु) प्रतिगरहणति, न तु तस्य ग्रहमत्व्राह्मत- 
विषये स प्रमाणपित्ययैः । एवश्च स न पीडाकरः किन्तु समादपवित्यसिपरये- 
णाह -- समहती सिति । सः, पू प्रथमम्‌ , आत्मनः अर्थ त्वा जपीड- 
नाभुखोचदरवयं गृहीता, पश्चाद्‌ राजाथ, करोति उत्थापयति, प्रणाशयति बा 
ल्यपहरति बा ,। प्रणाशनसम्मावनाभमाह--परस्वादाने चेति । परब्र 
करमूतस्य प्रह. च, स्वभत्ययः आमपरमाणकः, चरति । इतिशब्दो देतर्ः। 
एवच्च समादैव पीडाकर्‌ इतयमिपरायः। 
अम्तपारवैदेहकपीडां प्राह -- अन्तपारबेदेहकयोरिति । -तपरो- 
षये, अन्तपालः, चोरपसङ्गदेयत्यादानाभ्यां चोरभसङ्गन स्प्रसन्ञितचोर- 
दवाराथीपहरणेन देयात्यादनिन देयस्य पथिकंदेयस्य वतेनीर्पुस््रनितरम- 
हणेन च, वणिक्पथं पीडयति । वेदेहकस्तु, पण्यप्रतिपण्यानुभरहैः प्रे पण- 
नीययदारभ प्रिपण्ये पण्यमूरखभरतिनिधिभूते पदार्थं च अनुपरैः ला मुक्रकषने 
मरताधयम्ति वणिक्पथं वधेयन्ति. इत्या चाय; ।. वि 
, - तन्मतं निषिध्य. स्वमतमाह -नेतीत्यादि । अन्तपालः, -प्पदसश्च- 
सयुप्हेण पण्यानां सम्भूयागमने पपात तेन तिमित चतेनीद्‌ =- 
कयते, तसाम्‌ अनुमदेण सामकरणेन, वतेयति, अथोत्‌ अगनिकग्म्‌ ॥ रद 


भादितः अध्या, १३०] १३०-- १२२. प्रक. पडनस्तम्मनकौशसङ्गवगौ; ! ३५ 


अर्मिजापोपरद्ध भूमिः पशुत्रजोपरंद्धा वेति । अभिजतोप 
र्द चूरमिः महाफटाप्यायुधीयोपकारंणो न क्षमो मोक्षयितुं व्यसनं 
वार्धभयात्‌ । प््रनोपरुदा तु कृषियोग्या क्षमां मोक्षितं, विवीतं 
हि शेत्रेण बाध्यते | इत्याचायीः | 

नेति कोट्यः । अमिजातोपरद्धा भूमिरलन्तमहप्कोरापि 
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प्कारेणी न क्षमा मोक्षयितुपन्यत्र सस्यवापोपरोधादिति । 
कस्तु, सम्भूय संहता भूत्वा, पण्यानाम्‌ उत्कषौ पकर कुर्वाणाः स्वपेण्यवि- 
क्रये मूष्योतकपै परपण्यक्रयणे मूल्यापकषै च कल्पयन्तः, पणे पणशतम्‌ ए - 
करसन पणे पणानां शतं, कुम्भे कुम्भशतम्‌ एकसिप्तेसादिकुमे त्कुम्भ- 
दातम्‌, इति आजीवन्ति अनेने प्रकरेण बहुगुणं लाभं गृहन्ति । भतो ब. 
णिज एवं षीडाकरा हस्यभिप्रायः | 

मूमः पीडहितुमूताया मोक्षणीयत्वामोक्षणीयसये चिन्तयति-- अभि- 
जातीपिरुदधेति । विजिगीषुकुीनाधिगता, भूमिः, मोक्षयितश्येति शिषः । 
पश््ैजीपरुद्धा वा मोक्षयितव्या, इति विचायैत इति शेषः । तत्राचायैमत- 
माह -- अभिजातोपरुद्धा भूमिः, मदाफलापि प्रमूतधान्यफरुदायिकापि, 
आयुषीयोपकरिणी आयुषीयदानेनोपकरत्री, अत एव मोक्षयितुं न क्षमा । 
कुतः, व्यसनाबाधभयात्‌ व्यसने शव्वाक्रमणे य नापः जयुषीयव्यपगम- 
निमित्ता पीडा तद्भयात्‌ । पद्यु्रजोपरुद्धा तु कृषियोग्या पन्यादिप्रषवि, 
अतं एव मोक्षयितुं क्षमा । पञ्युमोग्यविवीतस्थानभूता भूमिः क्भिमिति षिवी- 
तत्वबाधंनेन धन्योदपतिकषतरतामापाचयत इत्यत्राह -- षिवीतं हि क्षत्रेण शा 
ध्य इति । विवीतं तृणाचुतपत्तमूमिः, कतरेण सभ्यवापेन, बाध्यते धरयोजन 
गोरषादित्याथम्‌ । 

आचायमतं निषेधति -- नैति फोटटय इति । भभिजतोपरद्धा 
मूमिरेतिमहेन्तं संस्थोपकारमादधानापि मोक्षणीयेव, अन्यथा व्यसने र्ौ- 
नवेषिणाभिक्नातेमैव आबाध उत्पाचेतेति मयात्‌ । पञ्युव्रनोपरुद्धा तु कोशस- 
आद्घृतादिंदमेनें बर्की वदा दिवाहनदानेन चपकफारिणी अत पथ मोक्षयिहु- 
न क्षभो वभीपावस्थितसस्यवपक्षश्रोपषाताभावे हत्येवैरूपं स्वमतमद - 


अभिीवषरदैष्यादि । 


१९१ ` अथशान्ने सव्यष्ये ध्यसनाधिकारिकैऽशमाधिकरणे [भभ्या, ४, 
| प्रतिरोधकाटविकयोः अरतिरोधका रातरिसत्रचराः शरीराक्र- 
परिणो निलयाः शतसदश्चापहारिणः प्रधानकोपकाश्च । व्यवहिताः प्रय- 
न्तारण्यचराधारविकाः प्रकाशा दर्याथरन्तयेकदेश्षधातकाश्च । इया 

चायो 
नेति कौटल्यः | प्रतिरोधकाः भमत्तस्यापहरन्ति, अल्पाः कुष्ठः 
तुला त्ता प्रहतं च । स्वदेशस्थाः प्रभूता विक्रान्तश्वादविकाः । प्र 
काश्रयोधिनोाऽपहतीसो हन्तारश देशानां राजसधमाण इति । 
पृगहस्तिवनयोः एृगाः प्रभूताः प्रभूतमांसचरपोपकारिणो मन्द- 


ज = न~ 


प्रतिरोधकाटविकयोः पीडामधिङृत्याचायैमतमाह -- प्रतिसेधकार- 
तरिकयोरिप्यादि । प्रतिरोधकाः, रात्रिसत्रचराः रात्रिचारिणो वनगहनचारि- 
णश्च, शरीराक्रमिणः परशरीरदहिसिनः शरीरं शरीरमात्रमथांदसहायं जनं ये यं 
परयन्ति तं तमाक्रमितुं शीलमेषामिति तथामूत। इत्यथः, निस्याः सवदा स- 
निहिताः, शतदसरापहारिणः हिरण्यादिलशक्षापहारिणः, प्रधानकोपकाश्च प्र 
धानान्‌ राष्ट्ूमुख्यान्‌ महाधनिकान्‌ कोपयन्ति उपश्रन्तीति तथाभूतश्च । म्यव- 
हिता दूरस्थाः, दूरस्थत्वमेव विवृणोति- प्रसयन्तारण्यचराश्च विषयान्तवनचा- 
रिणश्च, आटविकाः, प्रकाशाः सवेजनविदिताः, दद्याः इष्टिविषयाः, चरन्ति । 
एतेन तत्पीडनीयानामपसरणसौकयमुक्तम्‌ । एकदेशघातकाश्च कतिपयपातिनो 
न सर्वैधातिनंः । एवम्च प्रतिरोधका गुरूपीडाकराः आटविका रघुषीडकरा 
हत्यभिभायः । इत्याचाया 

तन्मतं निराकरोति - नेति कौटरय इति । प्रतिरोधकाः, प्रम- 
त्स्य धनरक्षणानवहितस्य, अपहरन्ति अथौद्‌ धनम्‌, अल्पाः असहायचरा; 
अत एव कुण्डाः कुण्ठितप्रसराः, ज्ञातु, अर्हं च बन्धुं च, सुखाः अना- 
यासज्चक्याः । सुखमिति पठे सामान्ये नपुंसकम्‌। आटविकेषु विशेषमाह -- 
आटविकः स्वदेशस्थाः, न तु प्रतिरोधका इव देशान्तरगमनसपिक्षाः, प्रभूताः 
भनल्याः, विक्रान्ताश्च विक्रमवत्तया दुभहाश्च । किञ्च राजान इव ते निर- 
ङकुशाः प्रकाशमेव युद्धं ता देशषीयजनानां द्रव्यं प्राणांश हरन्तीतयाहं -- 
प्रकाश्चयोधिन इत्यादि । ततश्चाटविकषीडैव गरीयसीत्यभिप्रायः । 

मृगवनाद्धस्ति्वः पीडने गरीय इत्यमिपायकमाह -- पृगहस्तिवन- 
योरित्यादि,। प्रसूताः प्रचुराः दस्त्पक्षया । मन्दम्ाघावङ्केश्िनः भक्पादर्‌; 


भादितः भष्या. १२०] १३०--१३२. प्रक. पाडनस्तम्भनकौशसङ्गवगौ ११ 
्रासावङ्धश्िनः पुनियम्याश्च । विपरीता हस्तिनो एृद्ममाणाः दुष्टा 
देशविनाक्षायेति । 

स्वपरस्थानीयोपकारयोः स्वस्थानीयोपकारो धान्यपशुहिरण्य- 
कृप्योपकारो जानपदानामापद्यारमधारणः । विपयीतः परस्थानीयोप- 
कारः । हति पीडनानि । 

। आभ्यन्तरो भरुख्यस्तम्भो बाह्यो पित्रारवीस्तम्भः। एति स्तभ्भ- 

वगेः | . 

ताभ्यां पीडनेयेभोक्तेथ पीडितः सक्तो मुख्येषु परिहायोपहतः 
परकीणों पिथ्यासंहूतः सामन्ताटवीहृत इति कोशसङ्काः ॥ 


क ~ ~ ~ ~ ~ न == ~ ~~~ ~+ ~~ ~ 


अत एव धावन सुखभङ्कशाः भत एवानुघावितृयुग्रहा इत्यथः । सनियम्या 
गृहीताश्च सुखेन वशयितुं शक्याः । विपरीताः मरगोक्तगुणविपरीतगुणाः अ- 
रपसङ्कया अर्पमांसचर्मोपकारिणः अभिताहारतयानयद्केशेनो दद॑माश्चेघयर्थः। 
गरृ्णमाणा दुष्टाश्च देत्रविनात्रायेपि । गृह्यमाणा हस्तिनो दुणश्चेत्‌, रोक 
विन।शयन्ति | 

स्वनगरोपकारपरनगरोपकारयोराय उपक्रगुणाव्हः, द्वितीयः पीडा- 
वह इत्याह --- स्वपरस्थान(योपक्रारयारिति । तीः, स्वस्थानीयोपकरारः, 
जानपदाना, धान्यपरुहिरण्यकुप्योपक्रारः पान्यपश्धादि यतिकर यव्यवह्‌रर्पः, 
आपदि वु भिक्षादिविपत्समय), अलसयारणः स्व 4णवार्‌ट्‌ व: । पटथानीवीोप- 
कारः परस्थाने सेन प्रयुक्तो धान्यादिक्रयविकरयत वटर, विपरीतः परवृद्धि 
हेतुखाद्ासमपीडावह <स्यथः । इति 4ढनारनति। एव देशीडन््गो व्या- 
ख्यात हइस्यथैः । 

अथ स्तम्भनवरगं इति सूत्र। राष्रएुल्याये. प्रघयूहोक्तया राजार्थोपि- 
रोध स्तम्भन तत्सम्बद्ध। वग उच्यत इतं सूत्राथः । जनपददूुनव्यतनकथ. 
नानन्तरं करमप्र प कोशचम्यसनमनेन सूत्रणो्तरंण चाभिर्धयते | 

रा्टमुस्यक्ृतः स्तम्भ आभ्यन्तर इति भित्रारमिफडृतः स्तम्भो बाद्च 
हति च स्तम्भो द्विप्रकार इत्याद -- आभ्यन्तर इत्यादि । इति स्तभ्भवमगे 
हति । ग्याछ्य।त इति शेषः 
" कोशसङ्गव्गं हति सूत्रम्‌ । कोशस्य राजाथेस्य करदः सङ्गः भप्रदानं 
भाण्डागरि भरवेशाकरणं कोचसङ्गः तस्य कगे उच्यत इति पुत्राथेः। 


३५ अर्थान सन्याप्ये व्यसनाधिकारिकं ऽषटमाधिक्ररणे [अध्या. ४. 
पीडनानामनुत्पत्ता उत्पमानां च वारणे । 
यतेत देश्दचयं नाशे च स्तम्भसङ्गयोः ॥ 
हति कोटलीयार्थशासे व्यसनापिकारिकेऽष्टमाधिकरणे चतुर्थोऽध्यायः 


पीडनवमेः स्तम्मनवगेः कोशसङ्गवग॑ः. 
आदितः विंदतिरततमः ॥ 





ताभ्यामिति । भाम्यन्तरवाहयस्तम्माभ्यां, यथोक्तः पीडनश्च दैवमा- 
नुषरूयेः, पीडितः अल्पितः, मुख्ये सक्तः करदभ्यो गृहीत एव सुल्येभे्षि- 
तत्वात्‌ तेषु स्थितः, परिहारोपहतः परिहारेण राजशासननिमित्तमेन कराम्र- 
हणेन उपहतः विह तोत्थपनः, प्रफीणः कणस्तत दतो विक्षिपतावस्थितः, 
मिथ्यासंहृतः न्याय्यपरिमाणात्‌ न्यूनतयापिकतया वां संहतः, सामन्ता्ट्वी - 
हतः सामन्तेरारपिकेशापह्‌तः । हृतसखाने 'भृत' इत्यादर्शेषु पञ्चते । इति 
एवम्प्रकाराः, कोशसङ्गाः ॥ | 

प्रान्ते ्ोकमाह--पीडनानामिति । तेषाम्‌ , अनुखत्तौ उतपत्तिप्रति- 
बन्धे, उसन्नाना ॥डनाना, वारणे च यतेत राजा | करिमथं, देशबृद्धय्म्‌ | 
स्तम्भसङ्गयोः नारे च, यतेत, अथीत्‌ केोशवृद्धवभम्‌ ॥ 

दति कौररीग्राथयाय्रव्याल्यरयां व्यगनाधिकारिकैश्टमाधिकरप 
चतु्थाऽभ्यायः ५ इनवगः स्म्मिनव्गः कोसरङ्गवगः) 
आद्धितो विंशयधिकशततगः ॥ 


भादितः भध्या. १२१] १३३, १३५. प्रक. बलव्यसनवर्मः मित्रभ्यसनवभश्र ! ९५ 
१३२,१६३४. प्रक. वरुव्यसनवगेः, मित्रभ्यसनवगंश्च । 
वटव्यसनानि । अमानितं विमानितम्‌ अभूते व्यायिते नवागतं 
दूरायातं परिभन्तं परिक्षीण प्रतिहतं हताग्रेणम्‌ अतरतुपप्तप्‌ अभू- 
मिप्र्तम्‌ आश्ञानिर्वदि परिखं कलत्रगर्हिं अन्तद्शल्यं कुपितमूलं 
भिन्नगभेम्‌ अपदतप्‌ अतिभिप्नम्‌ उपनिविष्टं ममाप्तप उपरुद्धम्‌ परि- 
धिप्रं छिल्लधन्यपुरुपवीनधं स्ववरिशिप्रं पिवति दूष्ययुक्तं दुपा- 
ष्णिग्राहे शून्यमूलम्‌ अस्वामिसंहतं भिन्नदरटथ अन्धपिति । 
तेषामपानितविपानितयारमानितं कृताथेमानं युध्येत न बिमा- 


नितपन्तःकोपम्‌ । 
अभृतव्याधितयोरभतं तदात्वदरतवेतने युध्येत, न व्याधितम- 
कमेण्यम्‌ । 


नवरागतदूरायातयोनेवागतमन्यत उपलब्धे शमनवमिभरं बुध्येत, 
न -दूरायातमायतगतपरिकेशम्‌ । 


बरुव्यसनवगं इति सूत्रम्‌ । मलस्य दृण्डस्य यानि व्यसनानि तेषां 
वगैः भमिधीयत इति सूताः | कोरान्यसनानन्तरं क्रमप्रापं दण्डभ्यसन- 
मिद्यच्यते । 

बटन्प्रसनानीति । चरस्य म्यसनरूपा धमां उच्यन्त इति शेषः । 
तान्‌ उदिशति - अपा्नितपिपयादि | 

तेषां क्रमेण द्वयोद्रयोयुरलघ्रुनावे चिन्तविष्यन्‌ प्रथमस्य द्विकस्य 
तमादो निरूपयति--तेषापिति। जमानितादि चतुधिशद्िशेष युक्तानां बलानां 
मध्ये, अमानितविमानितयीः अकरृताथत्कारम्यावह्‌लितस्यत्यनये द्वयोः) भमा- 
नितं, कृताथमानं तत्कालक्रताथदान तकारं सद्‌, युध्येत । न विपानित- 
मन्तःकोपपिति । विमानितं तु हृदयनिदितस्वावन्नामपं न युध्येत । 

अभरृतव्याधितयोरिष्यादि | अदपवेतनरागिणामभ्ये | तदाखकृतवेतनं 
तत्‌कालदत्तवेतनं सत्‌ । कमण्यं कमा्षमम्‌ । 

नवागतदुरायातयारिसादि । नवागतमविरायातं दूरायातं दूरादागतं 
तयोर्मध्ये, नवागतम्‌, अन्यत उपललठ्धदरशं स्वतो देशानभिज्ञमपि नवेतरेभ्यो 
विज्ञातदेशम, अनवमिश्रं नवेतरसहितं, युध्येत । न दरायातपायतगतपरि- 
क्शषमिति । दूरायातं दौघरोध्वगमनपरिसिन्नत्वान्न युध्येत | 


१६९५ अ््ान सध्याद्ये व्यसनभिकारिकेऽष्टमाभिकरणे [भध्या, ५, 

परिश्रान्तपरिक्षीणयोः परिश्रान्तं स्नानमाजनस्वभर्ग्यविश्रमं 
युध्येत, न परिक्षीणपन्यत्राहवे क्षीणपुरय पुरुषम्‌ । 

प्रतिहतहताग्रमेगयोः भ्रतिहतमग्रपातमप्रं भवीरपुरुषसंहतं यु 
ध्यते, न हताग्र्रेग पग्रपातहतप्रवीरम्‌ । 

अनृल्वमूमिपाप्रयोरनदुपाप्रं यथतुयोग्ययुग्यशघ्लावरणं युध्येत 
नाभूमिप्राप्रपवरुदपसारव्यायामम्‌ । 

आश्चानिर्वेदिपरिखपय)रल्ानिर्वेदि रन्धामिप्रायं युध्येत) न 
परिसप्तमपलमु्यम्‌ । 

कटत्रगश्यन्तरशस्ययोः करत्रगद्यन्युच्य कटत्रं युध्येत, नान्त- 
हशरयमन्तरमित्रम्‌ । 
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परिश्रान्तपक्षीणयारिस्यादि । अपुखाहारद्रगतागतादिपरखिन्नप 
श्रान्ते युद्धान्तरक्षोणयुग्यपुर्षं परिक्षीणं तयामेध्ये । अ-यत्राहव अन्यसिन्‌ गुद्धे । 
प्रतिहतहताग्रत्रेगयोरिति । प्रतिहतं युद्धारम्म एव प्रा्भङ्गं टतः 
वेगं हतः प्रवीरपुरूषवधकुण्ितः अग्रवेगः प्राथमिको युद्धसम्पातोत्साहो युस्य 
तत्‌ तथामूतं तगरर्ष्ये, प्रतिहन्‌, अम्रपातभम्ममिति तद्धिवरणं, प्रवीर परुष- 
संहते प्रवीरपुरुषमिलितं, युध्येत | इताम्रवेगम्‌, अग्रपातहतपर्वःरमिति तद्धिव- 
रणं, न युध्येत । | 
अनृन्वभुमिपराप्रयोरित्यादि । अनृतुपराप्तम्‌ अटन्धयुद्धयोम्यरतकम्‌ 
अभूमिप्राप्तं दैन्यन्या मान मूमिप्रातं तथेमेध्ये, अनृतुप्रातं, यथर्तुप्रोगययुग्प- 
राखरावरणं यथो पस्थितसवहंवाहनायुधवचादियुकत सत्‌ , युध्येत | अभूमिप्राप्तं 
तु, अवरुद्धपसारव्यायाम न युध्येत उपरुद्धसव॑तोगतिकत्वादुपरुद्धयुद्धकम- 
त्वाञ्च न योद्धुमर्हत्‌ । 
कामनाविषयवस्तरलामपाप्तनैराहयमाशानिर्वेदि मुख्यवर्भितं परिस 
तयोभेध्ये आशानिर्वेदि बलम्‌ भसादितपुनराशचाम्थानं मूला युध्येत, न तु 
परिसप्ं प्रधानपेतल्रादित्याह -- आश्च।(नर्वेदीत्यादि । अपसतमुख्यमिति 
परिसक्तपदाथस्याख्यानम्‌ । एवमुत्तरेष्वपि बोध्यम्‌ । अपदतमित्यपपाटः | 
कठत्रगद्न्तःश्चस्ययोरिति । कलत्रं लक्षणया पोप्यवर्भ गर्हति “एष 
मे युद्धकमंपरिषन्थी रक्ष्यभार' इति निन्दतीति करत्रगर्हि, अन्तरमित्रमन्तः- 
श्यं तयोर्मध्ये, करत्रगरि, करत्रम्‌. उन्मुच्य समुचिते रक्षाप्थानेऽवस्याप्य 
युध्येत । जन्तःशस्यम्‌ › अन्तरमित्रम्‌ मन्तमेतरावुक, न बुध्येत । 


आदितः अध्या. १२१} १३३, .१६४. ५. वर्यसनवगैः मित्रम्यसनवमैशच । 
कृपितमूरभिञगमेयोः इपितमूलं प्रशमितकोपं मामादिमि 
ध्यत) न भिन्नगभमन्योन्यस्माद्‌ भिन्म्‌। 
अपतातिक्षिश्रयोरपदतमेकराज्यातिकरान्तम्‌ मन्त्रव्यायामाभ्यां 
सत्रमित्रापाश्रयं युध्येत, नातिधिश्चमनेकराज्यातिक्रान्तं बहात्राधतवाव्‌। ` 
उपनिविष्टसमाप्तयोरुषनिविषटं पृथग्यानस्थानमतिसन्धातारं यु- 
ध्येत, न समप्तमरिणेकस्थानयानम्‌ । 
उपरुद्रपरिकिप्तयारूपरुद्रपन्यतो निष्करम्योपरोद्धारं प्रतियुध्येत) 
न परिक्िपन सवेतः अतिरुद्धम्‌ । 
छिक्नधान्यपुरषवीवध याः छिन्नधान्यमन्यतो श्रान्यपानीय जङ्क- 
मस्थावराहार वा युध्यत, न छिनष्रुप्ीवधमनाभेयारम्‌। 
कुपितमूलं जरुद्धप्रधानकं भिन्गमं परस्परमिन्नगरभितं तयोध्ये, कुषि- 
तमू, सामादिभिः प्रशमितकोपं सद्‌ युध्येत) नतु भिन्नगभमित्याह -- इषि 
तमूलभिन्नगभेयोरिव्यादि । | 
एकस्मिन्‌ राज्येऽतिक्रान्तं बलेर्वगरकरत यत्‌ तदपसुतमुख्यते | अने- 
केषु राज्येष्वतिक्रान्तं मले: कृतभङ्गं यत्‌ तद्‌ अतिक्षिपमुच्यते । तयोर्मध्ये 
भपपुतं शाखरदृष्टोपायचिन्ताक्षणेन मन्त्रेण रिक्षाविशेषलक्नणेन व्यायामेन ` 
च अरण्ये मित्रे चापश्चित्य युध्येत, न तु अतिक्षिप्तम्‌ अनेकराज्यानुभूतबहु- 
पीडलवादित्याह -- अपदतातिक्षिप्रयोरियादि । सत्रम्‌ भरण्यम्‌ । 
दात्नोः समीपे यज्निविष्टं न शत्रुणा सह निविष्टम्‌ अथाच्छन्वसम्बद्ध्‌- 
स्वीययानस्थान, तद्‌ उपनिविष्टम्‌ । यच्छन्रुणा सह्‌ तुल्यस्थानयानं तत्‌ 
समाप्तम्‌ । तयोमैध्ये उपनिविष्टं बलं स्वातिसन्धातारं शत्रं प्रति युध्येत 
पृथगूयानस्थानस्यासनो रन्धं स न जानातीति हृत्वा । न तु समाप स्वातिस- 
न्धातारं श्रं परति युध्येत स्वस्यारिणा सदैकम्थानयानम्य रन्धं स जानातीति 
कृत्वेत्याह -- उपनिव्रष्टसमाप्तयोरिस्यादि । 
एकतः प्रतिरुद्धसुपरुद्धं सरतः प्रतिरद्धं परिक्षिप्तम्‌ । तयोमैध्ये उप- 
इद्धम्‌ उपरोधदेशेतरदेशतो निगत्योपरोद्धारं प्रति युध्येत) न पुनः परिक्षित 
मित्याह -- उपरुद्धपरिधिप्तयोरिप्यादि । 
विच्छिश्स्वदेशध।न्यागमं छिन्नधान्यम्‌. उच्यते, विच्छिनस्वदेशयीष- 
“ पुरुषरिक्यदिभार।गमं छिनपुरषवीवभम्‌ । तयोभध्ये चित्रधान्यमन्यदेशाद्‌ 
्रीह्मादिधान्यमानीय वा युध्येत) मृगादिजङ्गममांसाहारं शृक्षादिस्यावरफल- 
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भशन सब्याष्ये व्यसनाथिकारिकेऽटभाधिक्ररणे [अध्या. ५. 
स्वविक्षिप्तमित्रविक्षिप्तयोः स्वविक्षिप्रं स्वभूमौ तिक्िप्रं सेन्यमा- 
पदि शक्यमवश्चावापितुं, न मित्रविक्षिप्रं विदरष्टदेशकालत्वात्‌ । 
दष्ययुक्तदुष्टपार्णिग्राहयोदैष्यगुक्तमा पुरुषाधिष्टितमसंहतं य- 
ध्येत, न दृष्टपाष्णिग्राहं पृष्ठामिधातत्रस्तम्‌ । 
श्यमूलास्वामिसंहतयोः; शन्यमूं कृतपौरनानपदारक्षं सरव- 
सन्दोहेन युध्यत, नास्वामिसंहतं राजसेनापतिहीनम्‌ । 
1 मिन्नकूटान्धयोभिन्नङूटमन्याधिष्टिति युध्येत, नान्धमदेरिक- 
ति ॥ 


दोषशुद्धिषेलावापः सत्रस्थानातिसंहितम्‌ । 
सन्धिश्ोत्तरपक्षस्य वरव्यसनसाधनम्‌ ॥ 

याहार चे मूर्वा वा युध्यत, न तु चछिनतपुरषवीवधमसहायमिव्याद-- छिन्न 
धान्यपुरुषवीवधयोरिपयादि । 

स्वमूमो कार्यायै तत इतः प्रेषितं स्वविक्षिप्तमुच्यते, मित्रमूमो तत्का- 
याथ प्रेषितं मित्रविक्षिप्तम्‌ । तयेोमध्ये स्वविक्षिप्तं सैन्यं परामियोगविपदि 
प्ाप्तायामावाहयितु चक्यं , न तु मित्रविक्षिप्तं विप्रक्ृष्टदेरस्थत्वेन सन्निधा- 
नविलम्बित्वदियाद-- स्वविक्षिप्मित्रविशिप्रयोरियादि । 

राञ्योपयातिनो मुख्या हि द्प्याः, तेयुक्तं दृष्ययुक्तमुच्यते । पृष्ठा 
भिघातरन्धान्वेषिपाध्णिग्राहं दुष्टपाष्णिभ्राहम्‌ । तयोमेध्ये दूष्ययुक्तं दृष्योपजी- 
व्यस्वविश्वस्तपुरुषाधिष्टितं दृष्यान्तरासंहतं सद्‌ युध्येत, न तु दुष्टपाण्णिंग्राहं 
पृष्ठामिषातमयग्रस्तत्वादिल्याह --- दृष्ययुक्तदुष्टपाष्णिग्राहयोरिव्यादि । 

निरवशेषसैन्यसन्दे हिन प्रस्थितं श्यमूलमुच्प्रते, राज्ञ सेनापतिना 
वानेधिष्ठितम्‌ अस्वामिसंहतम्‌ । त्रयोमेध्ये शून्यमूलं पोरजानपदक्रृतपरिरकषं 
भूत्वा सवैसन्दोहेन युध्येत, न एुनरस्वामिसहतमनायकत्वादिप्याद -- शुन्य- 
मूलास्वामिसैहतयोरिप्यादि । 

भिश्नकूटान्धयोरिति । कूटं श्रृङ्गं तसस्थानीयः सवेसेनाध्यक्षः तद्र 
हिते भिन्नकूटम्‌, अन्धं शनरुढृचिज्ञानशत्य, तयेमध्ये भिन्नकूटम्‌ अन्याधिष्ठितम्‌ 
अन्येन प्रधानेनाध्यक्षितं मूत्वा युध्येत । अदेशिकम्‌ उपष्टरहितम्‌ अन्धं 
न युध्येत । इतिशब्दो बरम्यसनस्वरूपादिनिङूपणसमाप्तयथः ॥ 

, - -उक्तानां बलन्यसनानां परिहारीपायानाह--दोषह्चुद्धिरिति । अमा- 

नृनविमननावीनां. दोषाणां प्रायशित्तविधानं दोषञयुद्धिः, बरावापः निदोप्रस्य 


भादितः अभ्या. १२१] १३३,१३४. प्रक. बलब्यसनवगैः, मित्रन्यनवरश्च। ३९ 
रक्षत्‌ स्वदण्डं व्यसने शत्रुभ्यो नित्यगुत्थितः। 
प्रहरेद्‌ दण्डरन्ध्रेषु धृणा नित्यपुरिथितः ।: 
अभियातं स्वयं मित्रं सम्भूयान्यवशेन वा । 
परित्यक्तमशक्तया वा लोभेन प्रणयेन वा ॥ 
विक्रीतमभियुञ्ञाने सङ्ग्रामे वापवर्तिना । 
रेधीभाषेन वा पित्र यास्यता बान्यमन्यतः॥ 
बरुस्य बरन्तरेण सहावस्थापर्न, सत्रस्थानातिसीदत सत्रम्थानमरण्यस्थितिः 
अतिसंहित कपटोपयिः शन्रुबसातिसन्धानं च, अतिसधानमित्यपि षादरः | 
उत्तरपक्षस्य सन्धिश्च बलाधिकप्रतिपक्षेण सन्िकरणं च, मेरुग्यसनसाधनं 
चरग्यसनानां परिहरोपायः ॥ 
उपदेष्टव्यशेषमाह -- रक्षदिति । नित्यमुत्थितः नित्योयोगी सन्‌ , 
व्यसने, स्वदण्डं स्ववं, रातरुभ्यो रक्षेत्‌ । तथामूत एव सन्‌ , शत्रणां, दण्ड- 
रन्परेषु सेन्यच्छिद्रेपु, प्रहरेत्‌ ॥ 
इत्थ वरव्यसनं निरूपितम्‌ । अथ मित्रन्यसने निरूपणीये वृत्रम्‌ -- 
मित्रन्यसनवगे इति । मिन्नसंबन्धिनां व्यसनानां वर्मं उच्यत इति सूत्राभः। 
तमेवाह-- अभियातमिति । स्वयं स्वकायार्थं वा) समूय समुदायेन 
स्ट तदर्थं समवेत्य वा, अन्यवशेन व। स्वबषन्ध्वादिकायेवदेन वा, भभियातं 
रात्रौ ृताभियोगं, मित्रम्‌, अशक्या वा शक्तिविरदेण वा, लोभन वा शध 
सकाशाद्‌ धनग्रहणेन वा, प्रणयेन वा रात्रो सेदेन वा, परित्यक्तम्‌, अङृत्त- 
साहाय्यम्‌ अर्थाद्‌ विजिगीपुणा) यदू यथोक्तास्ववस्थायु यथाशक्ति सह्य 
कर्तव्ये विजिगीपूणात्मदोषादुपेक्षितं, तत्‌ तथाविध ` मित्रमिति- शछोकाथः | 
तस्य च (कृच्छेण साध्यते" इति व््यमाणेन सम्बन्धः । एवमुत्तरत्रापि भो- 
दव्यम्‌ । अयमेको भित्रसयसनस्य प्रयोजकः प्रकारः ॥ 
प्रकारान्तरमाद--विक्रीतमिव्यां | संग्रामे युद्ध) अभिगुञ्चाने अर्नु- 
्रीयमानाभियोगे न त॒ निस्छीणौभियोगे सति अथानिित्र, अपवर्तिना ` स्वार- 
ज्धमेव साहाय्यमपरिसमाप्य परस्माद्‌ धनं गृहीत्वा मध्ये निवतेमानेन विभि. 
मीषुणा, विक्रीते व स्वीयत्वात्‌ प्रच्यावितं वा, मित्रम्‌ | प्रकरमन्यमाह -- 
दरेधीभावेन वेति । स्वमित्रशतरुणा सह सम्थि कृत्वा स्वयातभ्यं प्रति यानं 
दरेषीमावः ठेन निमितेन वा, विक्रीते, मित्रम्‌ । प्रकारान्तरमाह -- यास्यता 


४५ अथान सन्याष्ये ्यसनाविकरिकेऽ्माभिकरणे - [अभ्या , ५, 
पृथरवा सह याने बा विश्वासेनातिसोहितम्‌ । 
भयावमानालस्यैवौ व्यसनान्न पमोकषितम्‌ ॥' 
अवरद्धं स्वभूमिभ्यः समीपाद्‌ वा भयाद्‌ गतम्‌ । 
आच्छेदनाददानाद्‌ वा द्वा वाध्यवमानितम्‌ ॥ 
अत्याहारितम्थं वा स्वयं परमुखेन वा । 
अतिभारे नियुक्तं वा भङ्क्त्वा परमवस्थितम्‌ 
उपेषितमशक्तथा वा भराथेयित्वा विरोधितम्‌ ! 
दृस्छेण साध्यते मित्रं सिद्ध चाशु विरज्यति ॥ 


~~ ~ = ~ ण 


वान्यमन्यतं इति (त्वमितो याहि अहमिता यास्यामीत्येवम्‌ अन्यतः अन्यनं 
स्वमित्ररत्रुणा सह सन्धि कता, अन्यं स्वशतरं, यास्यता वा विजिगीषुणा, 
विक्रीतं मित्रम्‌ ॥ 

प्रकारान्तरमाह पृग्ेपयादि । पएरथग्‌ यन विश्वासेन वा (त्वमितो 
यारि च्छव प्रति अहमिता यास्यामीति मिन्नदिक्षयानविषयसन्धिविश्वा- 
सेन वा, सह याने विश्वासेन वा सहयानसन्धिदिश्चासेन वा, अतिसंहितं 
भित्रश्षतरौः प्रच्छनसादाय्यकरणेन यश्चितं, मित्रम्‌ । प्रकरारान्तरमाद-- भया- 
वमानालस्येवोति । भित्रशत्रोः सकाशाद्‌ भयेन वा मित्रविषयानाद्रेण वा 
अटपतया वा, व्यसनात्‌ श॒ज्वभियोगात्‌ , न प्रमोक्षितम्‌ भनिम्तारितं, मित्रम्‌ । 

 प्रकारान्तरण्वाह -- अव्ररुद्धमिति । स्वभूमिभ्यः अवरद्धं स्वमूमि- 

मुदिश्य प्रतिरुद्धागमनं मित्रम्‌ । सभोयाद्‌ मयाद्‌ गतं वा वधबन्धनाद्विश- 
ङ्कया स्वसमीपात्‌ स्वयमेव गतं वा मित्रम्‌ । जच्छेदनाद्‌ बेन द्रव्यापहर- 
णद्‌, अवमानितं मित्रम्‌ । भद्रानाद्‌ वा दातम्याप्रदानाद्‌ वा, अबमानिते 
मित्रम्‌ । दत्वापि वा दातव्यं प्रदायापि वा अवमानितं मित्रम्‌ ॥ 

प्रकरान्तरमाह-अत्याहारितमिति । स्वयं, परमुखेन वा अन्य- 
रिण वा, अथम्‌ अव्याहारितं वा धनमतिमत्रहारितं वा, मित्रम्‌ । प्रकार्‌- 
न्तरम्‌ -- अतिभार सत्यादि । विजिगीषुरातं निभिः प्राप्तमात्रमेव पुन- 
रपि दुस्साधे कर्थ नियुक्तं वाः मित्रम्‌ ॥ 

पकारान्तरमाह-उपेकषितमश्षक्त्या षेति । सामथ्यंविरदेणानपेक्ित, 
.पराभेमित्वा विरोधितं -पुनमित्रमवप्राथनयोपगतगुलादितविरोधं वा, पित्र्‌ । 
¦ इवय प्युस्ादितनानापरकारविकारपरापस्य पुनस्साप्यतपेक्षायामाई -- इष्ड 


श च न्न्क ह इदे 


१६५६५२८ ॥४51111/7८ 
| ॥{ 9.9 ~ ६।५।१५५५। द्‌ 


भादितः नेध्या, १२१} १३३.१२३४. परक. मलव्यसनवमः मित्रस्यसनषगंश्च । ४१ 


कृतप्रयासं मान्यं वा मोहान्मित्रममानितम्‌ । 
मानितं वा न सदं भक्तितो बा निवारितम्‌ ॥ 
मित्रोपधातत्रस्तं वा शङ्कितं बारिसंहितात्‌ । 
दृष्येवो भेदिते मित्र साध्य सिद्धं च तिष्ठति ॥ 
तस्मान्नोत्पादयदनान्‌ दोपान भित्रोपघ'तकान । 
उत्पन्नान्‌ वा प्रशपयेद्‌ गुणेदे।पोपधातिभिः ॥ 
- यतो निमित्तं व्यसनं परकृलीनामवाप्तुया | 
प्रागेव प्रतिकुवींत तननि मित्तमतन्धितः ॥ 
ति कौटन्दीयालासे व्यसन.धिक्ररिकि अश्टमानिकरणें 
पञ्चमाऽध्यायः बरस्यसनवर्गः सित्रदयसनवर्गः. 
भ। [दतः एकावरातिदतनमः ॥ 
फतावता करलोयस्यथन्लास्नस्य व्यसनानरेकारिकम 
भष्ममधिकरणं सत्ापप्‌ ॥ 


णेति । मित्र यथोक्तरकिारपदभिन्ं, कृच्टरूण साध्यते श्न स्वानुङ्ी- 
क्रियते विजिगीयृणा । सिद्धं वा कथयित प्रपषानुक्रस्यमपि वा, आश्युक्षिप्र, 
विरज्यति निःखेहं मवति ॥ 

इत्थं विक्रतवितेयु भितेषु दुम्साधानां वगमुक्त्वा सुसाधानां वरगीमा- 
ह -- कृतप्रयासमिति । विजिगीप्वर्थं कृतधग्रामादिपरिश्रमम्‌, अते एव मान्य 
पूजारहम्‌ , मोहाद्‌ अमानितं प्रमादादुपूजितं वा इति पथमम्‌ । मानित बा 
न सद्शमिति द्वितीयम्‌ , अकरतस्वप्रयासानुरूपसत्कारं वेव्यथः 1 भक्तितो 
वा निवारितमिति तृतीय, रात्रूनिः विजिगीपुविषयादनुरागात्‌ प्रति- 
विद्धमिव्य्थः । मित्रोपघातव्रस्तं व्रति चतुथ, मित्रस्यान्यस्योपघातं विजि- 
गीदणा कृतं द्रा स आ।सने,ऽपि क्रियेतेति भीतमिव्यथः । शङ्कित वारि. 
सहितादिति पञ्चमं, स्वशत्रुणा कृतसन्धानाद्‌ विजिषोरुपजातशङ्कभित्यथः | 
दृष्यैवा भेदितमिति षष्ठं, राज्योपवातपरैः प्रधाने; म्रपक्तभदनित्यथैः | 
भित्र यथोक्तषटधकारं, साध्यं विकारापनयनेन प्रकृतिं नेतुं शक्यम्‌ । सिद्ध 
च तिष्ठति प्रकृतिप्रात्तं च पुनम विक्रियते ॥ | 

तस्मादिति । सव॑थापि परिहतम्यप्वाद्धेतोः, एनान्‌ दोषान्‌ भित्रोष- 
पातकान्‌ भेत्रीभङ्गदेतून यथोक्तान्‌ परिस्यक्ततवविक्रीतत्वादिरूपान्‌ दोषान, 
ध 


५२ "मधान सव्याल्ये म्यसनाधिकारिकेऽश्माधिफरणे [अष्या, -५, 
नोत्पादयेत्‌ अथौन्मित्रेु । उत्पन्नान्‌ वा यदच्छासम्भूतांश्च तान्‌ दोषान्‌, 
दोषोपघातिभिः गुणे: सान्तवादिष्पैः, प्रशमयेत्‌ ॥ | 
वेक्तसभैविधस्वाम्यादपरहतिग्यसनसाधारणं विधि वदन्नधिकरणमु- 

पसहरति-- यत इव्यादि । इट यत दति द्वितीयार्थं तसिः । अतन्द्ितो- 
ऽनलसः अथाद्‌ विजिगीषुः, प्रकृतीनां स्वाम्यादीनां मित्रान्तानां सम्बन्धि, 
व्यसनं कवर, यत्‌ निमितं स्वोत्पादकम्‌ अवाप्नुयात्‌ , तत्‌ निमित्तं, तदवाप 
प्रागेव, प्रतिकुर्वीत परिहरेत्‌ तदु्तिप्रागमाये परिरक्ेदित्य्थः । अस्य शो- 
कस्य भित्रव्यसनवमगेनिरूपणारम्भात्‌ प्राक्‌ पाठो मातृकासु दयते ॥ 

इत्य्टमाधिकरणं श्रीमूले वितरतो गतम्‌ । 

कोटरीयस व्यसनापिक्रारिकसमाहयम्‌ ॥ 


इति प्रीवञ्चिमण्डटमटारजाध्रितस्य तास्रपणतीरवर्तितरुवाप्रहारा- 
भिजनस्य प्रीसीताम्बाध्रीरासद्चुग्रह्मण्या्यपुनामहामटोपराध्याय- 
गणपतिश्ाच्िणः कृतिषु क्रोटलीयार्थशास्नव्याल्थाया श्री 
मूखाश्यायां प्यसनाधिकारिकेऽ्टमापिकरणे पञ्चमो. 
ऽध्यायः वरूत्यमनवर्गो मित्रव्यसनवगः, 
आदिति एकर्विश्चत्यधिकश्ततमः ॥ 
इति व्यसनाधिक्रारिकमष्टम- 
मधिकरणं समाप्तम ॥ 


भादितः भ्या. १२२] १ २५,१३१. प्र, शकतिदेशकालवरावरक्नानयात्राकःसाः। ४१ 


अभियास्यत्कम-नवममधिकरणम्‌ । 
१२५१२३६. प्रक. शाक्तिदेशकाटवलावलशानं, यात्राकालाश्च | 
विजिगीषुरात्मनः परस्य च ववषं शक्तिदेशकाटयात्राका- 
रबरसमरुत्थानकाटपश्ात्कोपक्षयन्ययलाभापदां बाता विशिष्टबलो 
यायात्‌ । अन्यथासीत | 
उत्साहमभावयारत्साहः श्रयान्‌ । स्वयं हि राजा शुरो ब्रल- 


~~ = +~~ --- 


अमियाम्यतः पूव्रधिकरणनिरछपतप्र्ठतिन्यसनगुरुटघुभावन्ञानवत्‌ 
रकस्यादीनां मरबलस्य जानमप्यपाभ्नेतम(त तनिरूपणायेदमधिकरणमारम्य- 
तेऽमियास्यस्कमास्यम्‌ | तत्रेद्‌ प्रथमं 

तरक्तिदेशकाटवलावरङ्खानमिति ८५ } सक्तस्त्सादपरभावमन्त्र- 
सक्षणायाः देश्य समविषमादयलमकेष्य कत्य शौतोप्णादिरूपस्य च यद्‌ 
बलं स्वसैन्यस्य युद्धयोग्यं यचावटे परात्यम्य वृद्धाम तमेज्नौनं वि- 
चारः क्रियत इति सूत्राथः। 

राक्त्यादिज्ञानस्य वानं प्रात भवाजवनामन्वयनवतिरकाभ्यामाह-- 
पिजिगीपुरिति। सः; भतमनः पराय त विपथे, वलावेछं शक्त्यादीनां 
शक्तिदेसकारयात्राकाटवलतनुःथानकालानां व यानचानुक्ररःवं तदनुष्ठाननि- 
मित्तमूतम्‌ अवठं तद्विपरतं, प्या ्षयेतथयरामावदां वरं वरानाननुकरटतं 
यानपरिदहारनिमित्तमूतम्‌ अवल तद्धित व, अर परप्परत।ऽन्यतश् सम्प्र 
धाये, विरिष्टवसो यायात्‌ परापद्षयापमनो वनानुदूखसवत्यादिविरेषयोगे 
सति यानमनुतिष्ठत्‌ । तत्न र्स्यादिषु कालः कायानुरूप्वरोपादानकाडः) 
पश्चात्कोपो विजि्गीषौं यति पात्‌ तस्य श्ानीयादेौ पार्णिग्राहादिभिदीह- 
विरोपाचारम्भः, क्षयो युग्यपुर्पाप चयः, व्ययः दरप्यायपचयः) कमि 
फलातिद्धिः, आपदः वाद्य(भ्यन्तराश्वपिदर' दति सूत्रे स्पाद्यास्यमानाः इति 
बोद्धन्यम्‌ । अन्यथासीतेति । विरिषटवलाभाव न यायादित्यथः । 

दाक्तिपु ध्रयस्स्वं पिन्तयत्त।चायमतम।हू-- उरमाहपरभाषयोिति । 
उत्साहः सोधवरासेग्यादियोगः प्रभावः कौरादण्डयागः तगमेध्ये, उतपाहः, 
नरेयान्‌ प्रशस्ततरः । तत्र हेतुमाह ~ स्यं हि राजेयादि । राजा हि स्वय 
रोधेवान्‌ कायशक्तियुक आ।रोगतम्मवः रितिताश्परिय। पितर रपद्‌़ त- 


४४ अथदयान्ने सव्यस्ये भभियास्यक्तमंणि नवमःधिकरणे. (अभ्या, १. 


बानरोगः कृताच्नो दण्डद्वितीयोऽपि शक्तः . प्रभाववन्तं राजानं जेतुम्‌, 
अल्पोऽपि चाध्य दण्डस्तेजपा कृत्यकरो भवति । निरत्साहस्तु प्रभा- 
बवान्‌ राजा विक्रमाभिपन्नो नश्यति इयाचायाः। 

नेति कोटस्यः। प्रभाववानु्साहवन्तं राजानं प्रभप्रेनातिषन्धत्त 
तद्विशिष्टमन्यं राजानम्‌ आवाह्य हृत्वा कत्वा परवीर पुरुषान्‌ । परभूत- 
प्रभावहयहस्तिरथोपकरणसम्पन्नश्वास्य दण्डः सवेज्राप्रतिहतश्वरति । 
चत्याहैवतश्च प्रभाववन्तो निता क्रीता च सियो वाखाः पङ्कषो- 
ऽन्धाश पृथिर्बीं जिग्युः इति । 

प्रभावमन्त्रयोः प्रभावः भ्रयान । मन्त्रशक्तिसम्पन्नो हि बन्ध्य- 
सद्धिरमभावो भवति, मन्त्रकमं चास्य निधितमपभावो गभेधान्य- 
ष्टिरिषोपहन्ति इद्याचायाः | 


स्वीयदण्डमात्रसदहाय)ऽपि सन्‌ प्रभाविनं राजानं जेत रक्तो भवति, अध्यव 
तेजोमदिम्ना दण्डः स्वह्योऽपि कायक्षपी मवतीत्यतस्यात्‌ कारणादिर्थः | 
परमाववतोऽप्युत्साहव्यतिरेके जयव्यतिरकमाद -- निररपाहस्तिष्यादि । 

आचायमतं खण्डयति -- नेति काटट्य इति । युक्तिमाह-- प्रभा. 
बृषानिति। सः, उत्साहवन्तं राजानं पभवेन, सनिसन्धतते अति्चते, कथं 
कृतवा, तद्विरिष्टं तप्माद्‌ यातम्याद्‌ विदिष्टमुकछृषटवलम्‌ , अन्यं राजानम्‌ , 
आवाहन स्वस्ताह्याथं वरयित्वा, प्रवीरपुरुषान्‌, हा भक्तयेतनदानिन स्वीय, 
करत्वा प्रभूतधनदानेन स्वायत्तीद्त्य वा | प्रभूतत्नायादिसम्पन्नश्च, भूष्वेति 
शेषः, अख दण्डः सर्वत्र अप्रतिहतः, चरति प्ररति | फश्च स्रीवारप- 
ङ्श्न्धा अपि कोशसम्पन्मदिन्ना उसाटवतः प्रधीरान्‌ स्वायत्तीक भूमिं 
जितवन्तं इत्येतिद्यमप्यलीत्याद -- उत्साहबतश्रेतयादि । दति्न्दानन्तरम्‌ 
गितिष्मपरिति शेषः । 

पभावमन्त्ररक्त्योमध्ये प्रभावशक्ति; ध्रयसी) कात्‌, भन्त्रश्क्ति 
युक्तः प्रभावश्चक्तिरहितश्चेत्‌ , निप्फरुमन्त्रो भवति; प्रभावाभावो हि तस्य पि 
चायनिर्णीति मन्त्राथानुष्ठानपरकारं कोरदण्डेकसाध्ययुपहन्ति, यथा गर्मख 
धान्यं ब्ष्टचपेक्षाद्रमनं वृष्टयभाव उपहन्ति तद्रदिव्याचाया मन्यन्त दत्याह -- 
परभावपन््रयोरित्यादि । 


भादितः अध्या. १२द] १२५,१२३६. प्रक, सक्तिदेशकालवला्बछन्ञानयात्राकालाः । -*, 


नेति कोटरयः । मन्त्रशक्तिः मरेयसी । भह्ञा्नाक्षचक्षुिं राजा 
अरपेनापि प्रयत्नेन मन्त्रमाधातुं शक्तः, परातुत्साहमरभाववतश सामा- 
दिभिर्योगापनिषद्धयां चातिसन्धातुम्‌ । एवयुत्साहम भावमन्तरज्ञक्ती 
नापरुचरात्तराधिकोऽतिसन्धत्ते | 

देशः पृथिवी । तस्यां दिमवत्पमुद्रान्तरमुदीचीनं योजनसहस्च 
परिमाणं तियेक्‌ चक्रवरविषटेम्‌ । तत्रारण्यो ग्राम्यः पार्वत ओदको 
भौमः समो विषम इति विशेषाः । तेषु यथास्वबलटद्विकरं कभ प्रयु 
शीत । यत्रात्मनः सेन्यग्यायामानां भूमिः अभूमिः परस्य, स उत्तमो 
देशः । विषरीतोऽधमः । साधारणो मध्यमः | 

आचायमते निषेधरन्‌ स्वमतमाह -- नेति कोटस्य इत्यादि । मन््र- 
शक्तिरिति । सा धरयसीव्यत्र युक्तिमाह -- परह्वालास्नचकषुरदीति । प्रजा शे- 
मुपी शाखे श्चतं ते चक्षुषी यस्य स तथाभूता हि, रजा, जस्येनापि प्रयघ्नेन, 
मन्त्रम्‌, आधाठम्‌ अनुषटापु, सक्तः । परान्‌. उत्सादपभाववतश्च, सामादिभि 
उपायः, योगोपनिषद्ध्यां योगेन वीकणादिगृढयुरपप्रयोगेण उपनिषदा जौप 
निषदिकोक्तविषाग्न्यादिना च, अतिसन्धातु शक्तः, आत्मन उत्पाहपरभावा- 
ल्पलेऽपीस्यायम्‌ । एवमिति । अनेन धकरण उस्साहायुत्तरोत्तरगोरवसिय्ये- 
व्यर्थः, उत्साहपरभावमन्त्रशक्तीनाम्‌, उत्तरात्तराधिकः उत्ततेत्तरयाधिको राजा, 
भतिसन्धत्ते पूव॑पूवेशक्तियोगिनमतिरेते । इति शक्तिरूपता । 

देशं निरूपयति---देशः पृथिवीति । तस्यापिति । प्रथिष्यां, हिम 
वत्समुद्रान्तरम्‌ उदीचीनं दिमाख्यदक्षिणपमुद्रयोरन्तरालम्‌ उद्भवं, ति- 
यग्‌ योजनसदललपरिमाणं पृवापरसमुद्रावधिकं सोजनसहल्षमितं, चक्रवरिकषेत्रं 
चक्रवर्तिनां कषेत्रं य्याखण्टस्य शासनेन राजा चक्रवर्त।ति व्यपदिदयते तदि- 
स्यथः । विशेषानाह -- तत्रेति । चक्र्वरिकषत्र, आरण्यः कृष्यनरैदेशमायः; 
माभ्यः कृष्यहदेशप्रायः, पार्वतः उन्नतदषस्रायः, आओ।दक आक्षावयुक्तः, मौमः 
स्थलप्रायः, समः अनुन्रतानतः, विषमः उन्नतानतः, इति विशेषा; । तेषििति । 
उक्तेषु विरोयेधु; यथ।स्ववसबृद्धिकरं खेन्यजयावदहं यथा भवेद्‌ अथौत्‌ षर- 
सन्यपराजयावहं च तथाभूतं, कम युद्ध, प्रचुञ्जात । यत्रेति । यस्मिन्‌ देशे, 
मातन: सेन्यन्यायामानां, मूनिः योग्यः प्रदेशो, कभ्यत इति शेषः, परस्य, 
दात्रोः, सेन्यत्यायामानाम्‌, अभूमिः योग्यप्रदेशामावः) स उत्तमो देश्चः । 


४६ भर्थराघ्ने सव्याष्ये. अभियास्यश्कमेणि नवमाधिक्ररणं [अध्या. 4; 


काटः जीतोष्णवपात्मा । तस्य रात्रिरहः पक्षो मास्त ऋतुरयनं 
संषत्सरो युगमिति दिेषाः । तेषु यथास्वबल्द्रद्धिकरं कमं प्रयुञ्वीत ¦ 
यत्राहमनः सेन्यव्यायामानामृतुः अगरतुः परस्य स उत्तमः कारः । 
विपरीतोऽधमः । साधारणो मध्यमः । 


शक्तिदेशषकारानां तु शक्तिः प्रयसीत्याचायः । शक्तिमान्‌ हि 
निम्नस्थलवतो देशस्य श्रीतोप्णयपेवतश्च कालस्य शक्तः प्रतीकारे 
मवति । 

देषः श्रयान्‌ इद्यके, स्थर्गतो हि श्वा नक्रं तिकषेति, निन्न- 
गतो नक्रः श्वानमिति । 

काटः भ्रयान्‌ इसके । एवा काकः कौशिकं हन्ति, रत्रा 
कोशिकः काकम्‌ इति । 


विपरीतः पर्य सैन्यव्यायामानां मूमिः आतसनश्वामूमियेः स देश इत्यर्थः, 
अधमः । साधारणः आतपरयोवि्ञेपरहितो देशः, मध्यमः । 

कालं निरूपयति --- काट इति । सः, सीतोष्णवषारमा श।तस्वमावो 
हेमन्तादिखूपः उष्णस्वभावो ्रीप्मादिरूपः वपरस्वभावः प्रावृड्‌ रूपश्च भवाति | 
तस्य विशेषानाद -- तस्य रात्रिरिप्यादि । उक्तेषु कारस्य विदेषेषु कमे- 
पयोगप्रकारं कालस्योत्तमादिदयं बाह --- तेषु यथास्वव्रलश्राद्धेकरामि्यादि । 

हत्थं शक्तयायवान्परभेद्‌नां वसावरं विचारितम्‌ । इदानीं शक्स्या- 
दीनां त्रयाणां मिथो बलानड विचार चायमतमाद--शक्तेदेशकालानां 
सस्यादि । तत्र ठृक्तिमाह -- शक्तिमान्‌ हीयादि | प्रतीकारे प्रतिकरि- 
यायाम्‌ । तत्र देशस्य प्रतिक्रिया निम्नदेमृदापूरपादिः) कारस्य प्रातितरिगरा 
फड्चुकादिना चीतादिवारणम्‌ | 

तत्रैकीयमतमाह -- देश इत्यादि । खल शुनां नक्र विकषैणयोग्यताया 
मखे तदभावस्य च, जले नक्रम्य श्विकरषप्रयाव्रतायाः अजले तदभावस्य 
चोपरन्ध्या बराबरस्य देशतदूमावतद्‌भावानुविधापित्वाद्‌ देश एव श्रेयानि- 
स्यथः । | | 

-काकदिवापराकमिख-वूकरात्रिपरकरमिष्वदृष्टान्तेन बरखाबरस्य क(रा- 
त्वयत्यतिरेकानुविधानं वर्णयन्तः कारस्य श्रेमस्ववभके मन्यन्त इत्याह ~ 


काः. श्रेयानि्स्यादिः । 


॥ ॥ 


भादितिः भध्या, १२२] १३५.१३६, प्रर, शकतिदेवाकालवहावरक्षानयात्राकासाः । ५५ 


नेति कौटस्यः । परस्परसाधका हि शक्तिदेशकालाः 

तेरभ्युचितः तृतीयं चतुय बा दण्डस्यांशं मृरे पाष्या भ्रय- 
न्ताटवीषु च रक्षा विधाय कायंसाधनसदं कोशदण्डं चादाय धीण- 
पुराणभक्तमश्दीतनवभक्तपसंस्छतदुगेममि्वं, बारिकं चास्य सस्यं 
हैमनं च शृष्टियपहन्तं मागध याजं यायात्‌ । रैमनं चास्य सस्यं 
वारत्तान्तक च मुष्टपुपहन्त्‌ चत यत्रा यायात्‌ । क्षाणतृणकप्रादक्म- 
संस्छृतदुगमामेत्रं, वासन्तिक चास्य सस्यं वाधिकं बा धुषटियुपदन्तं 
श्यषठामूर्लीयां यात्रां यायात्‌ । 
| उक्त मतत्रयमपि प्रतिषेधति ---नति करस्य दति । | ततर हेतु 
माह -- परस्परसाधका हि शक्तिरेयकारा इति । स्यामि शक्तो देश 
कालाभावे कायसिद्भया सारि दरेलकायनः सक्तयमावे कायौसिद्धा च तेषा 
त्रयाणामन्योन्यसापेक्षतयैव कायसाधकृयदयनात्‌ समं प्राधान्यमित्यभिभायः | 
इत्थं शाक्तिरेराकारबलावखं चिततम्‌ । 

सथ यात्राकारनिरूपण।५ सप्र 

यात्राकारा इति । ठवुमुदिश्य वरिजिगणीपायनं यात्रा तस्याः समु. 
चिताः काखा अमिधीवन्त दति सूत्राथः |: 

तेरभ्युच्चित दृति । दाक्तिदेकालैः परवेक्षयातिशयं प्राप्तः विजिगीषुः, 
ततीयं चतुर्थं वा यथोचितं, दण्डम्य तरेधा चतुधा वा विभक्तप्य बल्य, अदो, 
मूरे स्ानीये, पष्ण्यी प्रष्ठ, प्रत्यन्तारवीपु न विपयान्तेऽरण्येषु च, रक्षा 
विधाय रक्षथ स्थापयित्वा, कायसाधनसटं, कोदण्डं च कोशं दण्डं च, 
भादाय, अमित्रमुपहन्तु, माम॑ यात्रां यायात्‌ मारचय मासि शरं प्रति 
सभियायात्‌ । शत्रोः सुखोपहन्तव्यताथं त्रीणि विरोपणन्याह -- क्षीणपु- 
राणभक्तमिरयादि । यदा पुराणं पूवमोगसश्चितं भक्तं क्षीणं नवर्समराहमं चाग्‌- 
दीतं दुर्ग चाङृतसमुचितरक्षाविधानं पयति, तथाविधे कलि समुप्पन्नसस्य- 
गरहणप्रतिभन्धलक्षणेन नवर्वाजवापप्रतिबन्धलक्नणेन चोपधतिनेनं योजयितुं 
यायादिवयर्थः । दह हि वर्पोप्तिबीजनिप्पन्नसस्यग्रहणपूवैको हेमन्ते बीजधाप 
इत्येको मोगः, टेमन्तोपतमीजनिष्यन्नसस्यग्रहण” 7 वसन्ते बीजवाप इत्यपरो 
मोगः, वसन्तोप्तथीजनिप्पनसस्य्रहणपूर्वो वपामु मौजवाप इलन्य इव्यव त्रयः 
परस्यन्दं भोगा भवन्ति । तेषु कतमं मोगमुपहन्तुं कत्तमसिन्‌: मापि यत्रां 
मायादेस्याकाशक्षायामाह -- वार्षिकं चास्य सस्यमिलयादिः | मयमभः--- 


५८ कैवान्ने सव्याख्ये अभियास्यत्कम॑णि नवमाधिकरणे (अध्या. १, 


असयुप्णमल्पयत्रसेन्धनोदकं वा देशं हेमन्ते यायात्‌। 
तुपारदुदिनमगाधनिन्नपायं गहनदृणसं वा देशं ग्रीष्मे यायात्‌! 
स्वसेन्यव्यायामयोग्यं परस्यायोग्यं बषंति यायात्‌ । 
मा्गशपं तेषं चान्तरेण दौधैकाखां यात्रां यायात्‌ । चैत्र 
वरैाखं चान्तरेण मध्यमकालां, अ्येष्ठामूखीयमाषादं चान्तरेण दख- 
काटाष्ुपोषिष्यन । व्यसने चतुधीम्‌ । व्यसनाभियानं विग््ठयाने 
व्याख्यातम्‌ । 
परथमं मोगयुपहन्तुं मागशीर्षे मापि यायाद्‌ , दिती: चैत्रे, तृतीयं उयेषठामू- 
लीयापरास्ये ज्य इति । तत्रासम्कृतदुग॑स्यामित्रस्य सचोदुगीसंस्कारमिच्छतो- 
ऽपि ज्येष्ठामूढीये तदपेक्षितवृणकाष्ठोदकादिक्षयात्‌ सुतरामुपघातो भवतीति 
धोतवितुं क्षीणतृणकराष्ठोदकमरस्छृतदुगममित्रमित्यमित्रप्य विशेषणान्तरयोगेन 
पुनरपादानमिति ज्ञेयम्‌ । त एते परोपवातानुकूखा यात्राकालाः । | 
यातम्यदेशानुकूटन्‌ यात्राकालानाह -- अत्पुष्णपित्यादि । यो 
दृश; अतिमात्रोष्णखभावः तृणकाष्टजलानि वा यत्रास्पानिः तं देशं हेमन्ते 
यायात्‌ , तदा दहि रीतवशादुष्णः किञ्चित्‌ सद्यो भवति, त्रुणकाष्जकनां च 
नोरसादो भवतीर्यमिप्रायः । 
ुषारदुदिनमिर्यादि । अनवरतहिमवेषं गभीरतटाकबहुं निबिड- 
तृणवृक्षं वा देशे ग्रीष्मे यायात्‌ । तदाहि रै्यं सद्यं भवतीत्यभिप्रायः । 
सामान्यतो वषौकाठे यानं प्रतिषिद्धम्‌ । तस्य प्रतिप्र्वमाद-- 
स्वसैन्येध्यादि । यिन्‌ देशे स्वसैन्यस्य व्यायामयोग्यभूमेखामः पर्तैन्यस्य 
च तदभावः, तथाक्रिधं देशं वपौकालेऽपि यायादि्यधेः | 
उक्तानां भागशीष्यीदीनां तिसणां यात्राणां दीर्धकाललखादौ नियम- 
माह -- मराभेश्षीषं तेषं चान्तरेणेति । मार्मशीषेतेषमासयोमष्ये, यात्राम्‌ 
अथौन्मार्मशीरषी, दीरधकाां यायात्‌ , वषौकारुस्य दृरविप्रङकष्टतया ष्यङ्क - 
मणां विरम्बसदतेनोपरोधामावादिति मावः । चैत्रं वैशाखं चान्परेणेति । 
अनमोमैध्ये, मध्यमकालां यायात्‌ अथौचेत्रीं यात्रांन तु मामैशीषीमिव दीर्ष- 
कारामिव्यथेः । ज्ये्ठामूलीयमाषादं चान्तरेणेति । तयेमध्ये, हस्वकालां 
यायात्‌ जथोञ्ज्येष्ठामृलीयां न तु दापिकालां मध्यमकालां क वषौकास्य प्रत्या 
सन्नलेन्‌ तक्र्भोपरोषरसङ्गादिति भावः । कारहस्वस्वपरिच्छेदममकं यातुविः 
शेष्णमाह --उपोषिष्यभ्िति । उप समीपे रुविषयं गत्वा तदादमात्रकषिध- 





आदितः अध्या. १२२] १३५, १३६. प्रक, शक्तिदिशकालवलावलङ्ञानयान्राकाखः । ४९ 
भरायशश्चाचायः परव्यसने यातव्यम्‌ इत्युपदिशन्ति । 
शक्त्युदये यातय्यमनेकान्तिकः्वाद्‌ व्यसनानाम्‌ इति कौटस्यः । 
यदा वा परयातः करोयितुप्च्छेत वा रक्नुयाद मित्र, तदा यायात्‌ | 
अट्युष्णोपक्षीणे काेऽहस्तिवलप्रायो यायात्‌ । हस्तिनो शन्त. 
स्स्वेदाः इष्टिनों भवन्ति, अनवगाहमानास्तोयमपिबन्तश्चान्तरवक्षारा- 
सुकरं करिष्यन्‌ न तु ततोऽपिके युद्धादिकमं अधिककालसरपिक्षं केषप्यित्नि- 
त्यथः । इह मा्मीषं तेषमिव्यादयो मासाथौः ब्दा; मार्गशीर्षीं तैषीमि- 
त्यादिरीत्या सखरीप्रत्ययान्ता मूलकोरेपु पठ्चन्ते । तदा मागैशीप्यीदिश्ब्दाः 
मृगरषियुक्तपणेमासीविशेषाभिधायिनसतयुक्तमासविशेषोपलक्षका द्रष्टव्याः | 
हव्य मगेरीप्यौदिकाल्लिविधा यात्रा अमिधाय परव्यसतनकाशां नाम चतुर्था. 
मापि यात्रामाह --- व्यसने चतु्थीमिति । परण्यसनददीने चतुर्थी मरम 
रीप्योदिविलक्षणप्रक्ररां मागेशीषादिकारनियमरहितां यात्रं यायाद्रिस्यथः । 
इदं च व्यसनाभियानं षाड्गुण्याधिकरणगते विगृद्ययानप्रकरणे प्रितत्याभिहि- 
तमित्याह -- व्यसनाभियानमिसयादि । 
व्यसनामियानपक्षश्यायमाचायीगमिवेत्याद्‌  - प्रायरश्राचार्या 


स्यादि | 
प स्वपक्षमाह -- शाक्स्युदय इति । परापेक्षया विजिगीषोः शकत्यभ्यु- 
चये सति, यातव्यं, शक्द्युद्यस्येकान्तफरसाधकलादित्यभिप्रायः । परट्वघ- 
नानि व्वप्रयौजकान्यनेवम्भूततादिवयाद -- अनैक्रान्तिकत्वाद्‌ व्यसना- 
नामिति । परस्य व्यसनमत्वेऽप्यात्मनः शक्ल्युदयाभवि फलासिख्या परस्य 
व्यसनाभवेऽप्यासनः राक्टयुदश्रसत्ये फकसिकद्छया च परत्यसनानां फलाननु- 
विहितस्वान्वययतिरेकत्वादित्यथः । इति कौटल्यः मन्यते । 

राक्त्यभ्युचयामावेऽपि सवुकदौनोच्छेदनान्यतरानुष्ठानमात्रपयाक्त्च- 
क्तेये।गम।सनो यदा परयति, तद्या यायादिति पक्षान्तरमाह- यदा वां 
प्रयात हयादि । . 

जथ बलानुरौषेन कारनियममाद--अस्युष्णोपक्षीण इति । अस्युष्ण- 
पर्यवसिते, कले प्मादौ, अस्तिवरुपरायो यायात. हस्यतिरिक्तलरोष्ादि- 
भलबहुरो याथात्‌_ हस्तिबख्वहुलस्तुः न यायादित्यथः । हप्तिवलबहुरूलायने 
कारणमाह -- हस्तिनो ह्त्मादि । गजा दि बहिरनिगेच्छद्धिर्तःम्थितः 
सवददूषिततस्वचः कु्ठरोगिणो मदन्ति, जञ च क्ञानाकरणात्‌ तसानाकरणा- 

११ 


४८६ भर्धदान्ने सभ्यद्यि अभियास्यत्कमणि सवमाधिकरणे [अध्या. १, 


अ्युष्णमल्पयवरसेन्धनोदकं वा देशं हेमन्ते यायात्‌ । 
तुषारदु्दिनमगाधनिन्नपायं गहन्णद् वा देशं प्रीपमे यायात्‌। 
स्वतैन्यग्यायामयोग्यं परस्यायोग्यं वषति यायात्‌ । 
मागं तेषं चान्तरेण दकाल यात्रां यायात्‌ । चैत्र 
वैशाखं चान्तरेण मध्यमकालां, उयेषठामूखीयपाषाढं चान्तरेण दृख- 
काङाद्चुपोषिष्यन. । व्यसने चतुर्थीम्‌ । व्यसनाभियानं विग्र्याने 
व्याख्यातम्‌ । 
प्रथमं मोगमुपहन्तुं मामेशीर्पे मापि यायाद्‌ , द्विती; चैत्रे, तृतीयं उयेष्ठाम्‌- 
लीयापरास्ये ज्येष्ठे इति । तत्रासेम्कृतदुगसामित्रस्य सयोदु्संम्कारमिच्छतो- 
ऽपि ग्येष्ठामूटीये तदयेक्षिततरृणकाष्ठोदकादिक्षयात्‌ सुतरामुपघातो भवतीति 
धोतथितुं क्षीणतृणकराष्ठोदकमेस्कृतदुगममित्रमित्यमित्र्य विशेषणान्तरयोगेन 
पुनरपादानमिति ज्ञेयम्‌ । त एते परोपधातानुक्रूखा यात्राकालाः । 
यात्यदेशानुकूखान्‌ यात्राकालानाह -- अस्युष्णपि्यादि । यो 
दरश; अतिमात्रोष्णखभावः तृणकाष्ठजलानि वा यत्राल्पानि, तं देशं हेमन्ते 
यायात्‌ , तदा हि शीतवशदुष्णः किञ्चित्‌ सद्यो मवति, तृणकाष्ठजरनां च 
नोत्सादो भवतीत्यभिप्रायः । 
तुषार दुदिनमिस्यादि । अनवरतदिभवेषं गभीरतटाकबहुरं निबिड- 
तुणवृक्षं वा देर ओीप्मे यायात्‌ । तदाहि हेस्यं सद्यं भवतीस्यमिप्रायः। 
सामान्यतो वषीकले यानं प्रतिषिद्धम्‌ । तस्य प्रतिप्रघवमाह-- 
स्वसैन्येव्यादि । यसिन्‌ देशे स्वसेन्यस्य व्यायामयोग्यभूमेलामः परमन्यस्य 
च तदभावः, तथाक्रिधं देशं वषीकाकेऽपि यायादित्यधैः | 
उक्तानां भागैशीष्योदीनां तिखणां यत्राणां दषेकालस्वादौ नियम- 
माह - मागेश्षीपं तेषं चान्तरेणेति । मार्ग षैतेषमासयोरमध्ये, यात्राम्‌ 
जर्थान्मार्मशीर्षी, दीधेकारां यायात्‌ , वषौकालस्य दृरविप्ङ्कष्टतया कृष्यङ्गक- 
मणां विरम्बसहत्वेनोपरोधामावादिति भावः । चेतरं वैशाखं चान्तरेणेति । 
अनयोर्मध्ये, मध्यमकालां यायात्‌ अथोचेत्रीं यात्रांन तु मा्मशीरषीमिव दी्ै- 
 कालामितयथेः । उयेष्ठामूखीयमाषादं चान्तरेणेति । तमेमेध्य, हस्वकालां 
यायात्‌ अथीारज्यष्ठामृरीयां न तु दीघंकालां मध्यमकालां का वषोकारस्य प्रत्या- 
स्नतेन्‌ ततकमपरोधपरसङ्गादिति भावः । कालहम्बल्पर्च्छिदममकं यातुर्वि- 
शेषणमाह--पोरिष्वभिति । उप समीपे शशुविषयं गत्वा तदादमाने कभ 








आदितः अध्या. १२२} १३५, १३६. प्रक. यक्तिदशकालवसावल्ञानयात्राक्राराः । ४९ 
पायशश्वाचायांः परव्यसने यातव्यम्‌ इत्युपदिशन्ति ।. 
शक्त्युदये यातव्यमनेकान्तिकलाद्‌ व्यसनानाम्‌ इति कौटस्यः 
यदा वा प्रयातः कदायितुद्च्छेत वा सक्तुयाद पितर, तदा यायात्‌ | 
अत्युष्णोपक्षीणे कारेऽहस्तिवरप्रायो यायात्‌ । हस्तिनो शन्त 
स्स्वेदाः इष्टिनो भवन्ति, अनवगाहमानास्तोयपपिबन्तश्वान्तरवक्षारा- 


सुकरं करिष्यन्‌ न त॒ ततोऽधिकं युद्धादिकमं अधिक्रकारमपिक्षं कर्प्यनि- 
त्यथः | इह मागैङीषं तेषमित्यादयो मासाः रब्दाः मामी तैषीमि 
त्यादिरील्या खीप्र्ययान्ता मूरकोरेषु पर्यन्ते । तदा मागेशीप्यौदिशब्दाः 
मृगरीपेयुक्तपोणेमासीविशेषामिधायिनस्तयुक्तमासविरेषोपरक्षका द्रषटम्याः | 
ह्ये मारीप्योदिकालिविधा यात्रा अभिधाय परव्यसनकालां नाम चतुर्था- 
मपि यात्रामाह -- व्यसने चतु्थीपिति । परम्यसनदरेने चतुर्थ माग॑- 
रीप्यीदिविलक्षणप्रकारां मागेशीपौदिकालनियमरहितां यात्रां यायादित्यधैः । 
इदं च व्यसनाभियानं षद्गुण्याधिकरणगते विगृह्ययानप्रकरणे व्रितत्याभिहि- 
तमि्याह -- व्यसनाभियानपितयादि । 
व्यसनाभियानपक्ष्थायमाचार्यगमिवेव्याद --- प्रायशश्चाचायां 
र्यादि । | 
स्वपक्षमाह -- रक्स्युदय इति । परपिक्षया विजिगीषोः शक्त्यभ्यु- 
चये सति, यातव्यं, शक्लयुदयस्थैकान्तफठसाधकलादिल्यमिप्रायः । परव्व- 
नानि तप्रयौजकान्यनेवम्मूतत्वादियाद -- अनेकान्तिकताद्‌ व्यसना- 
नामिति । परस्य व्यसनपस्वेऽप्यात्मनः शक्टयुदयाभवि फलाभिच्या पश्यः 
व्यसनाभवेऽप्यासनः शक्लयुदयसस्े फरुसिद्या च परत्यसनानां फलाननु- 
विषहितस्वान्वयव्यतिरेकत्वादित्यथः । इति कोट्यः मन्यते । 
रकरयभ्युचामावेऽपि यात्रुकशेनोच्छेदनान्यतराष्ठानमात्रपयाप्तश- 
क्तियेोगमासनो यदा पदयति , तदा यायादिति पक्षान्तरमाह -- यदा वां 
प्रयात यादि । 
अथ बलानुरोधेन काटनियममाह--अत्युष्णापक्षीण इति । अद्युष्ण- 
पर्यवसिते, करे आष्मादौ, अहस्तिवङप्रायो यायात. दस्यतिरिक्तखरोषादि- 
भरबहुरो याथात्‌ हस्तिवस्वहुरप्तु न यायादिलयथः । दत्तिबस्बहुलल्यायने 
कारणमाह -- हस्तिनो हीत्यादि | गजा दि वहिरनिगेच्छद्धिरन्तःम्थितेः. 
॥तसवचः वुद्ठरोगिणो भवन्ति, जरे च सानाकरणात्‌ तयानाकरण- 


५० अर्थशान्ने सव्याश्ये अभियास्यत्कम॑णि नवमाधिकरणे (अभ्या. १, 
श्ान्धीभवन्ति । तमात्‌ भूतोदके देशे, वषेति च हस्तिबलभायः 
यायात्‌ । विपर्यये खरोष्ठा्वबलमायः । देशमरपवषेपद्कं वपति पर- 
प्रायं चतुरङ्गबलो यायात्‌ । ` 
समाैषपनिम्नस्थरहुस्वदीधेवशेन वाध्वनो यात्रां विभजेत्‌ । 
स्वां वा हस्वकालाः स्युयौतव्याः कायैलाधवात्‌ । 
दीयौः कायैगुरतवाद्रा वषांवासः परख च ॥ 


एति कौटटीयायराखे भभियास्य्तमेभि नवमाभिकरणे प्रथमोऽध्यायः 
श्क्तिदेराकाशबरावलज्ञान यात्राकाटाः, 
आदितः द्वार्विशतिकाततमोऽध्यायः ॥ 


[1 





~ 


चोपजातान्तदोहा अन्धतां प्राप्नुवन्तीत्यथः । तस्मादिति । उष्णकाल्यानस्य 
हृश्यनथावह्वात्‌ , प्रभूतोदक प्रचुरजके देशे, वति च अथौत्‌ ककि, ह- 
स्तिबलधायः, यायात्‌ । विपर्येय इति । अप्रभूतोदके देशे भवषौकाले च, 
खरोषटाश्चवरम्रायः, यायात्‌ । यिन्‌ वृष्टिनिमित्तः पड्कोऽल्पो मवति, तं तथ[- 
विधं मङ्परायं देशं वषीकारेऽपि दस्त्यश्चरथपादातरूप्चतुर्विधसेन्ययुक्तो गच्छन्न 
ुष्यतीत्याह -- देशषमरपवपेपङ्कमित्यादि । 

अध्वनः समत्वविषमतवादिमिरपि यात्राया हस्वकार्त्वादिविभागो भ- 
वतीत्याह -- समेत्यादि । इद समादिशब्दा भावप्रभानाः, समत्वमदन्तुरत्वं, 
विषमस्वं दन्तुरं, निभतं जररूपत्वं, स्थर्त्वमजलदूपववं, हृस्वसं दस्व- 
कारव, दध्वं दीपकारसं, तद्वलेन वा तदनुरोधेन वा, मध्वनो यात्रा विम - 
जेत्‌ | तत्र स्थलतान्ता जध्वधमौः, अन्यौ यात्राधर्मौ | 

कायवरात्‌ सवासामपि यात्राणां हस्वकारुत्वदीधैकारतवे मवत इ - 
त्याह--सवां वेत्यादि । या एता अध्वसमत्वविषमत्वाद्धिविशोपजातहखभाव- 
दीषेभावा उक्ताः, ताः सवां अपि, यात्याः यात्राः, काेकाघवात्‌ कायैख 
कषिपनिर्वतेनात्‌, हस्वफालाः, स्युः । कायेगुशुतवाद्‌ वा कार्यस्य चिरनिवतै. 
नाच्च, दीरषाः दीषेकालाः स्युः । वषोवास्ः परत्र चेति | किश्च वपां वासः 


स्वदेशकायैः परविषयं एवे कायेवशात्‌ कतैन्यः स्यादिव्यभः ॥ 
१ति कौटलीसा्सालन्यास्यायाम्‌ अभियाश्यत्कमंभि नवभाधिकरणे 
प्रभमोऽप्यायः शचिदेशाकारबङ्ावलहानं यत्राफारः,. 
दिती इावि्स्मभिकरदाततमः ॥ 


कि 


# 





भादितः अध्या. १२३] १३०--१३९. प्रक. बलोपाहानकालार । ५१ 
१३७-- १३९. प्रक, बलोपावानकाला :, सन्नाहगुणाः, प्रतिवलकम ख । 
मोरभृतकभ्रेणीमित्रामित्रारवीवलानां सथहानकाराः । 
मूखरक्षणादतिरिक्ते मोलबलम्‌, अलयावापयुक्ता वा पौरा 
भूरे विदरुवीरन्‌ इति, बहुरानुरक्तमौलबलः सारबलो वा प्रतियोद्धा 
व्यायामेन योद्धन्यम्‌ इति, पढृषटऽध्वनि काके वा क्षयन्ययसहतवान्मौ- 
छानाम्‌ इति, बहुखानुरक्तसम्पाते च यातव्यस्योपनापमयादन्यसे- 
न्यानां भृतादीनामविश्वासे , बलक्षये बरा सवंसैन्यानाम्‌ इति, मौल- 
वरकाटः | 


बछोपादानकाखा इति सूत्रम्‌ । बरानां मोलभृतादीनाम्‌ उपादानस्य 
यथाकार्यं विनियोगस्य काला उच्यन्त इति सूत्रा्थः | अभमियास्यता यात्रा 
कालवद्‌ बलो पादानक्राख अपि ज्ञातम्या इति तत्कथनम्‌ | 

के ते काला इत्याह -- मौदेत्यादि । मौलबलं स्थानीयभवं बल, 
भृतकवरं भृतिम्वीकृतं बलं, श्रेणीबलं जानपद्‌युधीयगणरूप बर, मिन्नब- 
लम्‌, अमित्रबरम्‌ , भटवीबलम्‌ अ।रविकनरम्‌ , इव्यतेषां षड्विधानां, समु- 
दानकासाः कायोवेनियोगकालः । 

तेषु मोलबरसमुदानकालस्य निमित्तन्याह-- मूखरक्षणादतिरि- 
क्तमित्यादि । अयमथः -- स्थानीयरक्षार्थं यावदक्षित ततोऽधिकं मौलबलं 
वियत इत्यस्मिन्‌ निमित्ते; अथवा अव्यावापयुक्ता अतिमात्द्रोहचिन्तायुक्ता 
मोरपुरुषाः मूर विकारं कुः अत इमे आत्मना सदैव नेया इत्यकषिन्‌ नि- 
मित्ते; प्रमूतमनुरागि च मौरबलमुपादायागतः प्रत्यर्थी शुरसेन्युक्तो वा 
सः, अतः प्रयत्नेन युद्धं कर्तव्यं, तत्र मोरवलमेव समथ भवतीप्येतकषिन्‌ 
निमित्ते; बहुयोजनविरकृष्टे देशे दर्थे वा काले शत्रुणा सह युद्धं भवेत्‌ , तत्रा 
वश्यम्भविनौ क्षयव्ययौ मौरबलन्येव सोद शकनुयुरित्यस्मिन्‌ निमित्ते; बहुख; 
घवाभ्यनुरागिणः शत्ुदूताः सम्पतिता अवहयशुपजां कुः, खतारीनि मोर- 
म्यतिरिकान्यविश्चास्यानि, अतो मौरबरमेवानुपजाप्यस(दु पदि पभिस्यतस्मिन्‌ 
निमिते; अथवा सर्वाणि भृतादिपैन्यानि प्रा्तयुगयपुरषापचयरक्षणशकतिक्षय- 
त्वात्‌ पलायिष्यन्त इष्यतसिमिन्‌ निमित्ते च, मोलबरस्य विनियोगकमः प्रासो 
मन्तभ्य इति । ति 


५९ अर्थशाघ्चे सन्याल्ये अभियराघ्यक्तमंणि नवेमाधेकरणे [अध्या २ 


प्रभूतं मे भृतबलमर्पं च मोखवरम्‌ इति , परस्याख विरक्तं 
वा मौलबलं, फरगुपरायमसारं वा भरतसेन्यम्‌ इति, मन्त्रेण योद्धब्य- 
पर्पव्यायामेन इति, हस्वो देशः कालो वा तनुक्षयव्ययः इति, अस्प- 
सम्पातं शान्तोपजापं विश्वस्तं वा मे सेन्यम्‌ इति, परस्याल्पः प्रसारो 
हन्तभ्यः इति, भृतबलकारः । 

प्रभूतं मे श्रेणीवलं शक्यं मूले यात्रायां चाधातुम्‌ इति, हस्व- 
प्रवासः, भ्रेणीवटपायः प्रतिगोद्धा, मन्तरव्यायामाभ्यां परतियोदधुः 
कामो, दण्डवटव्यवहारः इति श्रेणीबलकालः | 

भूतं मे मित्रवलं शक्यं मूर यत्रायां चाधातुप्‌, अस्पः प्रासो 
मन्रयुद्धा्च भुयो व्यायामयुद्धम्‌ शति, मित्रषलेन वा पूवेमटवीं नगरी- 


भृतनलकालस्य निमित्तान्याह-- प्रभूतं मे भरतवर्मिलयादि । भय- 
मथः --- मम भृतपेन्यं प्रचुरं, मोकपैन्यमल्पमिलेतस्मिन्‌ निमित्ते; अथवा 
रात्रो्मोलपैन्यमस्पं विरक्तं वा वतेते, अतो भृतवरमेवारं कावैसाधनायेत्यस्मिन्‌ 
निमित्ते; भथवा अस्प दुबेलं च परस्य मृतसैन्यमित्यस्मिन्‌ निमितति; मन्त्रेण 
र््णुद्धास्मनास्पश्रमेण योद्धग्बमित्यस्मिन्‌ निमित्ते; अदूर गन्तव्यदेशः का- 
रश्च कायंिद्धमेऽपक्षितोऽस्पलादल्यक्षयग्ययः इत्य्मिन्‌ निमित्ते; अद्पपरदू- 
तागमनं शमितोपजापम्‌ उत्प्नानुषजाप्यस्वबिश्वासं वा मे सैन्यमित्यस्मिन्‌ 
निमिते; परस्य तृणकाष्ठादिप्रवे्चनमद्पमेव विहन्तव्यं, तच्च मृतवकेनैव विषा- 
तपितुं शक्यमिप्येतस्मिन्‌ निमित्ते च, भृतवरस्य बिनियोगकालो बोद्धव्यः | 
भ्रणीबलकारमाह -- प्रभूतं मे श्रेणीबलमित्यादि । अयमथः -- 
णवरं मे प्रचुरतया स्थानीयरक्षायां शत्रं प्रत्यमियाने चोभयत्र पिनियोक्तु 
राक्यमित्येतसिमन्‌ निमित्ते; अद्रदेरं प्रयाणमदरधकारमित्यस्मिन्‌ निमित्ते वा; 
प्रत्यौ प्रेणीवलबहुलः श्रेणीबलेनेव प्रतियोदढधव्य इत्यासिन्‌ निमित्ते बा; 
रस्यरथीं मन्त्रेण तुष्णीयुद्धरक्षणेन व्यायामेन प्रकाशयुद्धलक्षणेन च प्रतिय- 
दूभुकाम इत्य्मिन्‌ निमित्ते वा; प्रत्यथी दण्डमीतनृपान्तरापितेन बरेन निव।. 
ह्युद्धम्यवदहार इत्यस्मिन्‌ निमित्ते वा श्रेणीवलस्य विनियोगकारः इति । 
` मिन्रबरकारमाह--प्रभूतं मे मित्रबलमिदयादि । अयमथः -मम 
मित्रवर भ्रभूतत्वात्‌ स्थानयि रक्षार्थं यात्रायां परामियोगा्थं च निवेश्चयितुं 
दक्यमित्याकिन्‌ गीपितते; अविप्रहृष्टदेश्चकारुतवादस्पं प्रयाणं +. तूर्णीयुद्धा् 


1 
&९ 1 


(+ ९ 


आदितः अध्या, १२३} १३७--१३२. प्रक, वटोपादानकालारि। ५ 


स्थानमासारं वा गोधयित्वा पञ्चात्‌ स्ववठेन योधयिष्यामि, मिनर- 
साधारणं वा मे कार्थ मित्रायत्ता वामे कायपिद्धिः) आसन्नमनुग्राह 
वामे मित्रम्‌, अल्यावापं वास्य साधयिष्यामि इति मित्रबलकालः, 

पभूतं मे स्रुवं शधरुवलेन योधयिष्यामि नगरस्थानम्‌ , अर््वी 
वा| तत्र मे श्ववराहयोः कलहे चण्डालस्येवान्यतरसिद्धिभविष्यति; 
आसाराणापटवीनां वा कण्टकमदे नमेतत्‌ करिष्यामि ; अत्युपचितं वा 
कोपभयाननित्यमासन्नपरिवलं वासयेदन्यत्राभ्यन्तरकोपरङ्ञायाः; श- 
बुयुद्धावरयद्रकाट । इत्यमित्रबलकालः | 


बहुतरं प्रकाशयुद्धम्‌ , अतो नातिक्षयम्ययसम्भावनेत्यकिन्‌ निमित्ते; परस्या- 
टविकं बलं वा परस्य मित्रबलं वा तन्नगरावस्थितं स्वमित्रवलेन प्रवं योध- 
यित्वा पञ्चात्‌ स्ववलेन योधयिप्यामीर्यस्मिन्‌ निमित्ते; मम यत्‌ कार्थं तद्‌ 
मित्रस्यापि साधारणमिव्यस्मिन्‌ वा निमित्ते; मम॒ काय॑तिद्धिर्भित्रे मायत्तेय- 
स्मिन्‌ वा निमित्ते; मम मित्रमन्तरङ्गं मयोपकतेव्यमिस्यस्मिन्‌ वा निमित्ते; 
मित्रस्य अत्यावप्म्‌ अथौद्‌ दप्यवलं श्रुवेन व्यापादरविप्यामीत्यस्मिन्‌ वा 
निमित्ते; मित्रवलस्य विनियोगकार दाति । 

अमित्रवरकालमाह --- प्रभूतं मे शत्रुवलमिल्यादि । जयमयेः -- 
मम शत्रुबरं दण्डोपनतं प्रभूतं नगरावस्थितं रान्रूवठेन योधयिष्यामि, . जार- 
विकं वा शात्रुबरेन योधयिष्यामि, तथोभयोः शन्रुवलयारायोधनषटनेऽन्यतर- 
वधलक्षणं ममेष्टं सिध्यति यथा श्ववरादाहिनश्चण्डारस्य श्वर्‌दियाुध्यमान- 
योरन्यतरवथ ईप्सितः सिध्यति तद्वद इत्यस्मिन्‌ वा निमित्ते; मित्रवलानामा- 
टविकानां च स्वकीयानां ये कण्टका अमित्रवरगतास्तेषां मद॑नसाधनमेतद्‌ 
अमित्रबलोपादानं कारिप्यामीव्यम्मिन्‌ वा निपितते; अव्यन्तापचययुक्तं शतुब्ररम्‌ 
आतमना नित्यमनधिष्टितं विकुर्वीताति शङ्कायां मन्तरिपुरोहितसेनापतिगरुवराजा- 
दिविकारलक्षणाभ्यन्तरकनोपविरहे च सति तत्‌ सवदा स्वान्तिके एव वासाधि- 
तुमहैमित्यस्मिन्‌ वा निमित्ते; अमित्रवरु्य विनियोगकराख इति । अन्यमप्य- 
मित्रबलकालमाह -- राश्रयुद्धावरयुद्धकाटश्चेति। सत्रोः स्वशतरुपरा संह यदि 
प्रवृत्तं युद्धं तर्हिं तसात्‌ समाप्तात्‌ परो यो युद्धरतः कारः सोऽपि अमित्र 
बलकारु इत्यथैः ।  , 


५५९ अथशान्ने सब्यास्ये अभियस्यत्कर्मणि नवमाभिकरणे (अध्या. ९, 

तेनाटवीवरुकारो व्याख्यातः । 

मागेदे्िकं परभूमियोग्यपरि गृद्धभतिखोममटवीवरमायः शचा 
मित्वं बिसेन हन्यताम्‌ अस्पः प्रसारो हन्तव्यः इत्यटवीबरकाटः | 
सैन्यमनेकमनेक नातीयस्थगुक्तमनुक्तं वा विखोपा्थ यदुत्तिष्ठति, 
तदोत्सादिकम्‌ । भक्तपेतनविरोपविष्टिपतापकरं मेद्य परेषाम्‌ , अभेचै 
तुरयदेशजातिरचिल्पप्रायं सेहतं महृत्‌ । इति वलोपादानकालाः | 

तेषां कुप्यश्तममित्रारवीबलं विलोपभृतं वा कुयात्‌ । 

यान्यमित्रचरखकारस्य निमित्तान्युक्तानि तान्येवारवीनरुकालस्याषीत्य- 
तिदेशभङ्गयोपदिशति -- तेनेप्यादि । 

तत्र विशेषमाह -- मागेदेक्षिकमिस्यादि । अयमथः -- परमूमिया- 
नमामंप्रदशेनामिति वा, परमूमियुद्धानुरूपायुधशिक्ोपितमिति व, अरेयद्धे विषये 
विजिगी पुनियोगात्‌ प्रागेव सिद्धप्रातिपक्ष्यमिति वा, आटविकवस्बहुकः शत्रुः 
अतः स तुल्यजातीयेनाटविकबेनैव बिल्वफलामिव विद्वफटेन हन्यतामिति 
वा, रात्रोस्तणकाष्ठा दि परवेशनं स्वल्पमेव विहन्तभ्यं तच्चाटविकरवरेनैव विघ।- 
तयितुं शम्यामिति वैतेषु निभित्तेषु आटविकबरस्य विनियेोगकालः । इत्थं 
मीरादीनां षण्णां बलानामुपादनकालो दर्दितः। 

सम्परत्योरसाहिकं नाम सत्तममपि बलमुपद्ियमस्तीत्याद -- सेन्यम- 
नेकमित्यादि । अयमथः - सैन्यम्‌ , अनेकम्‌ एको मुस्योऽधिष्ठाता तद्रहि- 
तम्‌ , अनेकजातीयस्थं नानाप्रकारदेश्ावखायि, उक्तमनुक्ते वा राज्ञानुज्ञात- 
मननुज्ञातं वा, यद्‌ विोपाथेम्‌ उत्तिष्ठति परविषयद्ण्टनार्थ स्वयमेव समु- 
दितं भवति, तद्‌ ओरसािकं स्वोत्साहमात्रपवृत्तत्वदित्सा्िकसंज्ञम्‌ । तच्च 
मेद्यमभेयमिति द्विपरकारमिव्याह--भक्तवेतनेत्यादि ।` भक्तेन प्रव्यहदेयतण्ड- 
लादिना वेतनेन प्रतिमासदेयदिरण्यादिना च विलोपं शच्रुजनपदटुण्टनं विष्ट 
दुगोदिक्मं प्रतापं राजाज्ञानुषठानं च करोतीति तथामूतं, परेषां भें शक्यभे- 
दनम्‌ | अभेचं परारक्यमेदनं तु, तुर्यदशजातिरिस्पप्रायं देशजातिरिस्पेे 
तुस्यास्तद्वाहुस्ययुक्तम्‌ अत एव संहतं नित्योपगतपमेवातावस्थम्‌, अत एव 
महत्‌ राक्तितः प्रशस्तम्‌ । तस्मादिदमपि यथाकारमुपददियमित्यथात्‌ सिद्धम्‌ । 
इति ब्रखोपादानकाखा इति । भ्यास्याता इति शेषः । 

मोखादीनां सप्तानां मध्ये द्रयोभूती विरेषमाह-- तेषामिति । मौला 
दीनां मध्ये, अमिश्राटवरीबरम्‌ अभित्रकम्‌ मारविकबरं च, ङुप्यभूतं कुप्यं 
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भादितः भष्या, १२३] १३०--१३९. प्रक. बलोपादानकालादि । ५५ 


अभित्रस्य वा बलकाले प्रत्युत्पन्ने श्रुमवगृक्षीयात्‌ । अन्यत्र 
वा पेषभेत्‌ । अफलं वा ङुयौत्‌ । विधिप्त बा वासयेत्‌ । कारे वाति- 
कर(न्ते विष्धनेत्‌ । परस्य चेतद्‌ बलसगुषानं बिधातयेद्‌ , आल्मनः 
सम्पादयेत्‌ । 

पूवपूवे चेषां प्रेयः सम्नाहयितुम्‌ । 
तद्धावभावित्वान्नित्यसत्कारानुगमाच मौलबलं शतबलषच्छरेयः। 

वस्ासतरणादि तदपभृतिुक्तं, विलोपभृतं वा शबुविषयपरिदृण्टनलन्धद्रभ्या- 
सकभतियुक्तं वा, कुयात्‌ । 

अमित्रगलविषयमेव विोपान्तरमाह -- अमित्रस्य वेति । शत्रोः, 
बलकाले प्रवयुखनने स्वशबुयुद्धपाप्त्या स्ववलपादानावसरे परति, रागं स्वसा- 
य पूर्ेमागतं शादुतेन्यम्‌, अवगृहीयात्‌ स्वकायेस्य सावकेषत्वं वदन्‌ 
स्ववश एव खापयेत्‌ नतु तक्िन्नवसरे वि्जेदित्यथेः | अन्यतर व प्रेषयेत्‌ 
स्वस्यैव कायान्तरमपदिश्येति शेषः । अफलं वा कुयात्‌ पणितसाहाय्यदानप्र 
तिफरदीनं वा कुयात्‌, शुरं स्यो विसजति रोषः । विक्षिप्तं वा बहुतर 
विपरकीणे वा, वासयेत्‌, सचस्मपुस्थापनसोकयभङ्गाभ्मिति येप, । करे बा 
अतिक्रान्ते साहाय्यसपक्षे कलेऽतीते, विसृजेत्‌ । एवं निरूपितं बरेपादानं 
परकयमुपघातेन योजयत्‌, अलायं च परारन्धविषातप्रतिविधानेन सम्पन्नं 
कुयीद्‌ विजिगीपुरिल्याद --- परस्य चेतदिवयाि । 

अथ सन्नाहगुणा इति सूत्रम्‌ । सनादत्य चरलनामरुचोगस्य गुणाः 
्रेयस्वमेदाः कथ्यन्त इति सुत्राथः । उपत्तानां बसना सन्नि येपतया प्रपि 
तत्तारतम्यस्य निरूपण प्राप्रावसरमिति प्रकरणशङ्गतिः | | 

पूर्व पूं चैषामिति । मौरभृतादीनामौरसादिकान्तानां सप्तानां लाना 
मध्ये पूर्वं पू वं, सत्नादयितुं, शेयः उत्तरय॒त्तरमपेक््य प्रशसततरं सन्नि 
कायेसाधकतरम्‌ । 

तदेव भ्रेयस्स्वं मौलादीनां सहेतुकं कमेण निरूपयिष्यन्‌ प्रथमं मौ- 
लबरुप्य निरूपयति -- तद्धावेत्यादि । तद्धावभावित्वात्‌ त्य स्वामिनः 
सक्तवे स्वाद्‌ मर्थात्‌ तदसरतवे चासत््रात्‌ ¦ नित्यसत्कारानुगमाच्च स्वामिनो ` 
मौरेषु विषये सक्कार आदरः मौलाना स्वामिनि सक्कारोऽनुरागः तस्य नै- 
त्यस्य आगमापायरदितस्य अनुगमाद्‌ अविच्छिन्नानुबतेनाच्च, नित्यसत्करा- 


2. 


५६ अथराल्र सत््राक््य अभमियस्यत्‌कमेणि तवमाधिकरया [भध्या, २. 
नित्यानन्तरं क्षिपोत्थायि व्रह्यं च भृतबलं भ्रणीवराच्छेयः । 
जानपद्येकार्थोपगतं तरस्यसदर्षामषसिद्धिकाम च प्रेणीबरं 

मित्रबराच्छरेयः) अपरिमितदेशषकाटमेकाथोंपगमाच । भित्रवरममित्र- 

बराच्छरेयः। | 
 आयौपिष्टितममित्रबरमटवौबल च्छ्य । तदुभयं विरोपाथम्‌ । 
अविोपे व्यसने च ताभ्यामहिभयं स्यात्‌ । 
ब्रह्मणकषत्रियतेश्यशुद्रसेन्यानां तेजःप्राधान्यात्‌ पूर्वपूर्वं भ्रयः 
सक्नाहयितुम्‌ हत्याचायाः । 


नुरागाच्चेति पटे अनुरागस्य स्वशचब्दत एवोपदानें बोद्धव्यम्‌ , मौलबल, 
भृतवखात्‌ , श्रयः । 

नित्यानन्तरापेति । सवदैव ग्यवधानरहितं पाश्चष्यभित्य्थः, अत 
एषे क्षिप्रोस्थायि अविलम्बसञ्जीमावि) बयं न स्वायत्तं च, भृतबलं, प्रणी- 
बलाद्‌ भथौदतथाविधस्वभावात्‌, श्रय: । 

जानपदमिति । स्वामिजनपदस्थायि,) नतु मित्रवरमिवातथामूतम्‌, 
एकार्थपगतं सहमोभ्येकफलोदेशोपयातं, तुल्यसद्ुषीमषपिद्धिखामं यद्धिषय- 
स्पधीक्रोधवान्‌ स्वामी तद्भिषयस्प्ीक्रोषयुक्तं स्वामितुद्यसिद्धिखामं च, प्रेणी- 
यरं, मित्रबलाद्‌ अनेवम्भूतस्वमावात्‌ , श्रयः । नन्वेकार्थोपगतं नाम मित्र- 
रमस्ति, तच्चैवम्भूतमेवेति कथं तदपेक्षया श्रेणीबटस्य प्रेयस्वामिति चेत्‌ 
तत्राह--अपरिमितदेश्षकालमित्यादि | श्रणीबलम्‌ , एकाथौपगमात्‌ मित्र- 
बराद्ख श्रयः एकार्थापगतानमित्रवलादपि भ्रश्स्ततरम्‌ , कष्मात, यस्मात्‌ 
तद्‌ अपरिमितदेशकाल साहाय्यदाने देशकालपरतिनियमनिरपक्षं नतु मित्रब- 
लामिव तत्सापषानेत्यथः । मित्रवरुमरवयादि । स्पष्टाथम्‌ | 

आओयोपिष्ठितमिति ¦ आवरण सदृगुणयेगेविश्वसनीयेन नायकेनाधि- 
हितम्‌ , भमित्रबलम्‌ , अटववटात्‌,, भ्रयः । विनियोगे विशपमाद्‌ -- तदु- 
भयमिति । अमित्रबलम्‌ अट्वीवलिति द्वयं, विगोपाथ विलोपात्रप्रयोज- 

क 


नकं परविषयपादुण्टनमात्रे विनियोक्तव्यमित्यथः | अविलोपे विरो पातिरिक्ते 
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युद्धादौ, व्यसने च स्वविपरस्मये च, विनियुज्यमानाभ्यामिति शेषः, ताभ्यां 

निमित्तमृताभ्याम्‌ › अहिभयं स्वपकब्टः, स्यात्‌ । | | 
अथ बरघ्य जातिप्रयुक्तं प्रयस्छमाह्‌ -- ब्ाह्मणक्तवियवेयुद्र- 

शिम्पानामिति । तेषां मध्ये, तेजःप्राधान्थात्‌ तेज दह न सये ब्राह्मणे तद्‌- 


अर्दितः अध्या, १२३) १३७-.१३२., प्रक, वलोषादानकालादि । ५७ 
का । पणिपातेन ब्रह्मणवं परोऽभिहारयेत्‌ । प्रहरण- 
विद्याविनीतं तु क्षत्रियबलं भ्रयः, बहुरसारं वा वैशयदु्रबरमिति । 


भ नि “एवंबलः परः, तस्यैतत्‌ प्रतिषरलम्‌ ' इति बल पयुहानं 
दुय 
इसन भडतमासहायकवेुराद्धसिवलस्व परति- 
षलम्‌ 

तदेव पाषाणलगुडावरणाद्ङुशकचग्रहणीप्रायं रथव्रलस्य परति- 
षलम्‌ । 
भावात्‌, किन्तु धामिंकलवकृतज्ञप्वादिगुणसम्पत्‌ । त्य प्राधान्यात्‌ मुरूथतया 
गणनीयत्वात्‌ , पूरव पूरवे सन्नाहभितुं श्रेयः । इत्याचार्याः, मन्यन्त इति शेषः। 

तन्मतं निराचष्टे -- नेति कोटल्य इति। तत्र हेतुमाह -- प्रणिपा- 
तेन, ब्राह्मणबलं, परः शत्रः, अभिहारयेत्‌ खायक्तीकुयौत्‌ । कं तर्हिं श्रेय 
इत्याह-प्रहरणविद्याविनीतं सिति । रस्वियाि क्षितं, क्षत्रियवले श्रेयः 
बहुरसारं वा प्रवीरपचुरं वा, वेदयशद्रवलं, श्रेयः । इतिशब्दः श्रयस्त्वनिरू- 
पणसमाप्तौ । | 

प्रतिबलकर्मेति सूत्रम्‌ । सामथ्यौदिना परबरप्यानुरूषं बरं प्रति- 
बलं तस्य कमे करणप्रकारोऽभिधीयत इति सूत्राथैः ¦ सन्नाहगुणवत्‌ प्रतिबल- 
कमेणोऽपि बरशेषत्वादिह निरूपणसङ्गतिः । 

तस्मादिति । यथोक्तसत्नाहगुणावगमानन्तरमिष्यथेः, एवम्बलः परः 
एवम्परकारबलयुक्तः श्रुः, तस्येतत्‌ प्रतिबलं तथाविधस्य शत्रोरिदमनुरूपं 
परतियोषनक्षमं बलम्‌ , इति, ज्ञप्वेति रेषः; बलपमुदानं बलस्योपादान, 
कुयात्‌ । 

तत्र हस्तिबलस्य प्रतिबलमाह हस्तियन्त्रशषकटगर्भेलयादि । हस्ती- 
स्यादिषदे प्ररौसायां मप्‌ । प्रशस्तहस्त्याद्ियुक्तमित्यथेः । तत्र यन्त्रं जाम- 
द्ग्यादि, शकटगभैः शक्रट्पो मध्यः, शकटस्येव गर्भो यस्येति वा कुन्तः 
स्ताः सपतौत्तमः कुन्तः इत्यायुधागाराध्यक्षे भ्याल्यातलक्षणः, प्रास्चतुर्वि- 
शत्यङ्करः स्ैरोहमयः, हाटकं त्रिकण्टक कुन्ततुर्यपरमार्ण, वेणुर्दधिपरतोदः, 
रस्यः सवैतोऽयदशङ्कमान्‌ रोह दण्डः । एवम्भूतं बरं, ह्तिवप्य प्रतिबलम्‌ । 

रथबलस्य प्रतिबलमाह -- तदेवेति । हस्तिबलभ्रतिवलमेव, पाषाणा. 
दिपायं पाषाणो महाशिला कगुडो हस्वगदा आवरणं प्रसिद्धम्‌ जह्कशो दी - 


५८  अर्थशञाल्रे सन्यराल्ये अभियास्यत्कर्मणि नबमाचविकरणे [अध्या. २. 


तदेवाश्वानां प्रतिबलम्‌ । | | 
वर्मिणो बा हस्तिनोऽश्वा वा वर्णः कवचिनो रथा आग- 
रणिनः पत्तयश्चतुरङ्बरस्य प्रतिबलम्‌ ॥ 
एवं बलसयुदनं परसेन्यनिवारणम्‌ । 
विभवेन स्वसैन्यानां इयोदङ्गविकरपशः ॥ 
इति काटलयाथद्ाच्रे अभियास्यत्कमणि नवमेऽधिकरणे द्वितीयोऽध्याय 
बलोपादानकाराः सन्नाहगुणाः प्रतिबलकमं 
जआदितस्रयोविशतिश्ततमोऽध्यायः ॥ 


लोहमयः सृणिः कचग्रहणी दीधैफलः साङ्कशो वेणुः एवम््ायं, रथबलम्य 
प्रतिबलम्‌ । 

अश्वानामाह -- तदेवेति । तदेव हस्तिपरतिबलमेव, अश्वानां प्रति- 
यलम्‌ | 

वमेवन्तो गजास्तथामृता अश्वाः, कवचयुक्ता रथाः, आवरणवन्तः 
पदातयश्च हस्त्यश्चरथपदात्यासकप्य चतुरज्गसेन्यस्य यथाक्रमं सामान्यतः 
परतिबरं भवतीरयाद -- वर्मिणो वा हस्तिन इत्यादि ॥ 

एवं बटसमुहानपिति । यथोक्तपन्नाहगुणप्रतिवरकरमंप्रकारक्तानपूर् 
वलानामुपादानं, परमेन्यनिवारणं शत्ुसेन्यप्रतियोधनशक्तं, विभवेन स्वसै- 
न्यानां मौलमृतादिस्वकीयसेन्यसम्पदानुरूप्येण, अङ्गविकल्पशः हस्त्यश्वादि. 
रूपसेनाङ्गवाहुल्यास्पत्वविभागानुरोधेन, कुयात्‌ ॥ 


दति कौररीमाथेदाघव्याट्यायाम्‌ अभियास्यत्कर्मैणि नवमेऽधिक्ररणे 
द्वितीयोऽध्यायः वलापादानकालाः सन्नाहगुणाः प्रतिलक्र्म, 
आदितच्रयोविंशयधिकरततमः ॥ 


आदितः अध्या, १२४] १४०,१४१. प्रक, पश्चातकपाचेन्तादिः । ५९ 


` १४७०, १४१. प्रक. पश्चात्कोपचिन्ता, बाह्याभ्यन्तरप्रकृतिकोपश्रतीकारच । 
अल्पः पश्वत्कोपो परान्‌ पुरस्ताह्वममिः इति । अस्पः पश(त्कोपो 

गरौयान्‌ । अस्पं पश्ात्कोपं भयातस्य दष्यामित्रारत्रिका हि सर्वतः 
समेधयन्ति, प्रकृतिकोपो व। । टग्धमपि च महान्ते पुरस्ताह्ामम्‌ एवं- 
भूते शत्यमित्रक्षयन्यया ग्रसन्ते । तस्मात्‌ सहसैकीयः पुरस्तााभस्या- 
योगः, शतेकीयो वा पञशचातुकोप इति न मायात्‌ । मूचीधरुखा ह्यना 
इति लोकथवादः । 

पश्चाकोपचिन्तेति सूत्रम्‌ । पुरस्ताह्ठाभसदिदय प्रस्थिते विजिगीषौ 
पञ्चात्‌ पाष्णिग्राहाटविकदूप्यादिभिरायमानो दाहविलोपादिरनधैः पश्चत्‌ 
कपः, तस्य चिन्ता पुरत्ताछामपिक्चया गुरुलधुभावविचारः किथत इति 
सूत्राथंः । समुदात्तवलेनापि यानं प्चक्तोपानथेस्यामावनिश्वये सव्येव करतै- 
म्यम्‌ इति तच्चिरतात्रारभ्यतं । 

अस्प इत्यादि । गरीयानिदयुत्तर वाक्यगतं सामन्यादिरापक्रष्य चैष 
ध्यते । दतिशन्दानन्तरं च विच।य॑त इति रोषः । करं यनि सति जायमानः 
स्वस्पः प्श्चाक्तोपो गुरुतरतेन गणनीयः (पुरसता्टाभमप्युपेकष्यावज॑नीय- 
सेनपिक्षणीयः) उताहो प्रमूतः परस्ताहाभो गुरतरलेन गणनीयः (प्रधाकतो- 
पमप्युपक्ष्योपादेयसेनपिक्षणीयः) इति व्िचायेतत इत्यथैः । तत्रापः पश्चा- 
त्कोप एव महतः पुरस्ताह्वामाद्‌ गुरुतर इति निश्चयमाद्‌ -- अल्पः प्शा- 
त्कोप इत्यादि । तत्र हेवुमाह -- अल्पं पश्चा्कौपमिव्यादि । स्वल्पमपि 
हि पश्चात्‌ पाष्णिग्राहमत्रेणोखादित कोपं प्रयातस्य विजिगीषोदप्या अमित्रा 
आटविकाश्च पुरः पाश्व॑तश्च वधैयन्ति, मनितरपुरोदितायाम्यन्तरप्रक्तिकेपो 
वा तं वधैयतीदय्थः । छब्धमपि चेति । अगणितपश्चाोपेन विजिगीषुणा 
यानं कृत्वार्जितमपि, महान्तं प्रभूतं, पुरस्ताह्काभम्‌ , एवम्भूते पश्चाक्तोपे वर- 
द्विपराप्ते सति, भूत्यमित्रक्षयन्ययाः मूष मित्रेषु च विषये क्षयव्यय; कोप- 
प्रशमना्थौः, ग्रसन्ते कबर्यन्ति न रेषयन्तीत्यथः । एवश्च सिद्धं प्रभू 
तस्यापि पुरस्ताह्यमस्य पश्चक्कोपपिक्षं फर्गुत्वमवच्छिन्दन्‌ यानं प्रतिषेध- 
ति-- तस्मादिति । यानब्धप्रभूतसवेलाभग्रसनात्‌ › पुरसा्ठामस्य आ- 
योगः सिद्धिः, .सदसैकीयः सहक्े एकां्मात्रः, पयेवस्यतीति रेषः | 
कदासो सहलैकीयत्वकस्पनेत्याह -- शतेकीयो वा पश्वात्कोप इति । 


९. अथसाल्ने सव्याल्ये अभियास्यत्कमेमि नवमाधिकरणे - [भष्या. ३, 


पश्चात्कोपे सामदानभेददण्डान्‌ प्रयुञ्जीत । पुरस्ताष्ठाभे' सेना- 
पति मारं बा दण्डचारिणं इवत । 

बटवान्‌ वा राजा प्शात्कोपावग्रहसमयेः पुरस्ताह्टाभमादातुं 
यायात्‌ । अभ्यन्तरकोपशङ्कायां शङ्कितानादाय यायात्‌ । 

बाह्यकोपशङ्कायां वा पुत्रदारमेषामभ्यन्तरावग्रहं कृत्वा भून्य- 


+~ ~~ “--~---- -~---------- ~ «~~ ~~ ~ ----~ 


पश्चाक्तोपजन्योऽनथः शते एकांशमात्रो यदि गण्यते तदेत्यथैः | तथाच पश्चा- 
कोपाद्‌ दशगुणं पुरस्ताह्ठामस्य फल्गुत्वमित्याशयः । इति न यायादिति । 
उक्ताद्धेतोः पश्चात्कोपशङ्कायां याने न कुयोदिव्यथः । अपरो व्माख्याप्रका- 
रः- एवश्च सिद्धं पशात्कोपस्य गरीयस्त्वं पुरस्ताह्ाभफसगुत्वावच्छेदपूवेमव- 
च्छिनति -- तस्मादिति । यानरब्धृसवैलामग्रस्नात्‌ , पएरसताह्लभस्य भ- 
योगः सिद्धिः, सहसेकीयः, गण्यते चेदिति शषः । पश्चात्कोपः शत्तैकीयः, 
गणनीय इति शेषः । शेष समानम्‌ । अल्योऽपि पश्चात्कोपः प्रवृद्धो मवती- 
त्युपदेशं द्रढयितुं रोकप्रवादं दरयति -- सुचीश्ुखा दीप्यादि । सूचीमुखाः 
अत्यल्पारम्भाः अथोदुत्तरकालबहुखाः | 
| पश्चात्कोपसम्भावनायामपि यथा यनमनुष्ठीयेत तथाह -- पशा- 
त्कोप इति । तसन्‌ सति, सामदानभेददण्डान्‌ प्रयुञ्जीत प्रयुज्य पश्चात्कोपे 
शमयेत्‌ स्वयमप्रयात एव सन्नित्यथेः ¦ कस्तर्हि पुरस्ताह्लामं प्रति यायादिय- 
पेक्षायामाह -- पुरस्ताष्टाभ इति । पुरस्ताषछठामसाधनार्थ, सेनापति, कुमारं 
वा, दण्डचारिणं कुयौत्‌ सेन्यप्रणेतारं कृत्वा यानं कारयेदित्यथैः । ` 

यदि बहुलबर्योगी राजा तर्हिं पश्वाक्कोपप्रतिविधानाथै बरेकदेशं 
समथ नियुज्य पुरस्ताहाभग्रहणाय स्वयमेव वा यायादिव्याह -- बख्वान्‌ 
` वेत्यादि । एष प्शात्कोपे विधिः । भभ्यन्तरकोपे साह -- अभ्यन्तरको- 
पश्ङ्कायापिति । मन्तिपुरोहितसेनापतियुवराजानामन्यतमकोपः अभ्यन्तर 
कोपः तस्य ाङ्कायां, शङ्कितान्‌ येषां कोपः संभावितस्तानमात्यादीन्‌ , आदाय 
यायात्‌ आत्मना सहैव गृहीता यायात्‌ , स्वसाजिध्यैकावप्राश्चत्ात्‌ तत्षोप- 
सयेत्यभिप्रायः । 

बा्कोपश्षङ्कायां वेति । राष्युल्यन्तपसटविकदण्डोपनतानाम- 
न्यतमकोपो बाद्कोपो - वक्ष्यमाणः तच्छङ्कां, पत्रदारम्‌ एनां राषूषुख्या- 
दीनां पत्रान्‌ दाराश्च, भभ्यन्तरावग्रहम्‌ भमत्यादिप्रतिवद्ध, कृता. याया- 
दिति बर््ममाणेन -सेबन्थः । बाश्चाम्बन्तरोभमराङ्कासाधारणमाह ~~ न्य 


आदितः अध्या. १२४] १४०, १४, प्रक. पश्वातकोपविन्तादिः । ६१ 
पालमनेकबलवगेमनेकयुख्यं च स्थापयित्वा यायात्‌ । न वा यायात्‌ । 
अभ्यन्तरकोपो बाह्कोपात्‌ पापीयान इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । 

मन्ति पुरोहितसेनापतियुवराज।नामन्यतमकोपोऽभ्यन्तरकोषः । 
तपरात्मदोषल्यागेन परशक्लयपराधक्येन वा साधयेत्‌ । 

महापराधेऽपि पुरोहिते संरोधनमवक्ल वणं षा सिद्धिः, युवराजे 
संरोधनं निग्रहो वा गुणवल्यन्यस्पिन्‌ सति पत्रे । 

ताभ्यां मन्तरिसिनापती व्याख्याता । 

पत्र श्रातरमन्यं वा इर्य राञ्यग्राहिणुत्साहेन साधयेत्‌ । 


० ०० = ^ ~ 
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प्रारमिति । जजून्यपाछ शूल्यं शत्वमियोगभ्रयातस्वामिकं स्थानीयं तत्पारकम्‌ , 
अनेकबलवगं परस्परासंहप्यथ मौरमूतारिनानाजातीयवैनयवगीयुक्तम्‌ , अनेक- 
मुख्यम्‌ अनेके मुख्याः सेन्याध्यक्षा यस्य तं तथामूतं, स्थापयित्वा, यायात्‌ । 
एवं करणेऽप्याभ्यन्तरकोपसाधनमनेकान्तिकामित्यभिप्रायेणाह-- नवा याया- 
दिति । अभ्यन्तरकोपस्याशक्यप्रतिविधानतामयाने हैतं चोतधितु बाह्यकोपात्‌ 
पापीयस पूर्वोक्तं स्मारयति--अभ्यन्तरकोप इ्यादि । "नवा यायादि्येत- 
दनन्तरम्‌ 'अहिभयाद्‌' इव्यधिकपाठरो नयचन्धिकाया माभिमत इव प्रतीयते । 

कोऽसावमभ्यन्तरकोप इत्याह -- मन्तरिपुरोहितेप्यादि । तमिति । 
भभ्यन्तरकोपम्‌ , अत्मदोषस्यागेन स्वदोष आम्यन्तरकोपस्य कारणे चेत्‌ 
तत््यागेन , साधयेत्‌ प्रतिविदध्यात्‌ । परशक्तयपराधवशेन व मन्निपुरोहि- 
तदिदोष भाभ्यन्तरकोपस्य कारणं चत्‌ मन्त्रिपुरोदितादीनां शक्त्यपराधानु- 
रोभेन वा, साधयेत्‌ वधबन्धथदण्डेः दण्डयत्‌ | 

पुरोहितादिषु दण्डदानपकारमाह -- महापराधेऽपीति । तथामूतेऽपि 
पुरोहिते, सेरोधनं बन्धनम्‌ , अव्ञावणं वा दे शञानिवीसनं वा , सिद्धिः दण्डः, 
नतु वधौ ब्राह्मणत्वादित्यमिप्रायः | युवराजे विषये, संरोधनं, निग्रहो वा वधो 
वा, सिद्धिः । कदायं वधपक्षस्तत्राह -- गुणवत्यन्यस्मिन्‌ सति पुत्र इति। 
गुणवदवुत्रान्तरसद्धावे। 

~ ताभ्यामिति । उक्तदण्डाभ्यां पुरोहितधुषराजाभ्यां यद्रा उक्ताभ्यां 
सेरोधननिग्रहाभ्यां, मन्नरसेनापती ग्याख्यातौ उक्तदण्डो वेदितव्यौ, तयोरपि 
संरोधनम्‌ , अन्राक्षणसे निग्रहश्य यथापराध भवत इष्यभिप्रायः । 

आभ्यन्तरकोपस्य प्रकारान्तराण्यहि --- पत्रमित्यादि । तं, भातिरबू, 

अन्यं वा दु्यं स्वकुछीनं, राज्यग्रादिणं राज्यजिधृष्चुम्‌ , उत्साहिन ` साए 


६२ अथशात्रे सत्याये अमियास्यत्कर्मीणि नवमाधिकरण = [अध्या. ३. 


दत्साहामावे गहीतानुवतेनसन्धिकमेभ्यामरिसन्धानभथात्‌ । अन्ये- 
भ्यस्तष्टियेभ्यो वा भूमिदानेर्विश्वायेदेनम्‌ । तदिशिषं स्वयंग्राहं दण्ड 
वा. प्रेषयेत्‌, सामन्ताटविकान्‌ वा । तेवियृहीतमतिसन्दध्यात्‌ । अव- 
रुदरादानं पारप्रामिकः वा योगमातिषठित्‌ । 
एतेन मन्त्रसेनापती व्याख्यातो । 
` अनूत्थादिवजोनामन्तरमायानामन्यतमकोपोऽन्तरमालकोपः । 
तत्रापि यथाैमुपायान्‌ प्रयुञ्ञीत । | 
युख्यान्तपालाटविकदण्डोपनतानामन्यतमकोपो बाह्कोपः 
तमन्योन्येनावग्राहयेत्‌ । अतिदुगेप्रतिस्तग्धं वा सामन्ताटविकतत्कृखी 


सेनाप्या्यधिकारनियोजनेन प्रोत्साद्य शमयेत्‌ । उत्साहाभावे उत्ाहाशक्त 
गृकतानुवतेनसन्धिकमभ्यां तत्परिगृहीतभूम्यादिभोगानुवरच्यनुमस्या सन्धि 
कम॑णा च, साधयेत्‌, कुतः, अरिसन्धानभयात्‌ 'असाधने स शत्रुणा सह 
सन्दध्यादिःति. भयात्‌ । अन्येभ्यस्तद्विधेभ्यो वेति । कुलव्यान्तरेभ्यः, मूमि- 
दानैः, एनं विशधासयेत्‌ । तद्विरिष्टं तेन कु्येन युक्तं) स्वयद्प्माहं दण्डं वा 
“येन यहुभ्यते तत्‌ तस्य स्वम्‌ इति परिभाष्य युध्यमानं बलं स्वयंग्राह 
दण्डः तं वा, प्रषयेत्‌ कचिदभियोगाथम्‌ । सामन्ताटविकान्‌ वा तद्विरिष्टन्‌ , 
प्रेषयेत्‌ | तेः तथा प्रेषितः स्वयंग्राहदण्डसामन्ताटविकैः, विगृहीतं विरोधितं, 
हृत्वेति रोषः, अतिसन्दध्याद्‌ बन्धयेदित्थः । अतिसन्धानपरकारमाह -- 
अवृरद्धादानमिति । अवशुद्धस्य स्वयंग्राददण्डादिभिवैद्धस्य ग्रहणं, पारम्रा- 
मिक तदाख्यं, योगं वा दुगंम्भोपायोक्तम्‌, आतिष्ठेद्‌ अनुतिष्ठेत्‌ । 

उक्तं कुल्यस्य साधनोपायं मन्त्रिसेनपास्योरतिदिशति--एतेनेत्यादि । 
हत्थं मन्व्यादिचतुष्टयान्यतमकोपलक्षण आभ्यन्तरकोपस्त्परिहारशोक्तः । 

अन्तरमादयकोपरक्षणमामभ्यन्तरकोपस्य प्रकारान्तरं पर्मिाषते -- म. 
स्यादिवजानामित्यादि । मनि पुरोहितसेनापतियुवराजन्यतिरिक्ताः येऽन्त- 
रमास्या दौवारिकान्तवशिकादयः -तेषामन्यतमस्य कोपोऽन्तरमात्यकोप इति 
म्यपदिर्यते । तस्परामनेऽपि पूर्वोक्तानुपायान्‌ यथायोगं प्रयुज्जीतेल्यथेः। 

अथ बा्यकोपं तत्परिहारं च निरूपयति -- राध्रयुख्यान्तपारार- 
विकदण्डोपनतानामिति । एषां मध्ये, सन्यतमकोपः, बाह्यकोपः तदास्य: । 
तम्‌, अन्योन्येन अवगाहयेत्‌ राष्टूुख्यस्य कोपमन्तपालादिभिः भन्तपालादीनां 


आदितः अध्या. १९४] १४०, १४१. प्रक. पश्चत्कोपचिन्तादिः ६३ 


नावरुद्धानामन्यतमेनावग्राहयेत्‌ । मित्रेणोपग्राहयेद्‌ वा, यथा नामित्रं 
गच्छत्‌ । | 

अमित्राद्‌ बा सत्री भेदयेदेनम्‌--“अयं त्वा योगपुरुषं मन्पभानो 
भतेर्येव विक्रमयिष्यति, अवाप्तार्थो दण्डचारिणममित्रारविकेषु शृष्पे 
वा प्रवासे योक्ष्यति, विपुत्रदारमन्ते वा बासयिष्यति, प्रतिहतविक्रमं 
तवां भतेरि पण्यं करिष्यति, तया वा सन्थि दृता मतीरमेव परसा- 
दपिष्यति, मित्रुपक्रष्टे बरास्य गच्छेद्‌" इति । 

प्रतिपन्नमिष्टामिप्रायेः पूजयेत्‌ । 


कोपं राषटूमुरयेनेत्येवे परस्परेण शमयेत्‌ । तध्यावग्रहीतुमश्क्यतायामाह -- 
अतिदुगेपरतिस्तभ्धं बेति । प्रवख्दुगावष्टममं राष्टमुल्यादि, सामन्ताटव्रिकत- 
तकुनावरुद्धानामन्यतमेन सामन्तेन माटविकेन तच्कुटीनो यस्तदवरुद्धस्तेन 
वा, अवगाहयेत्‌ बन्धयेत्‌ । अथव।, मित्रेण स्वीयेन, उपग्राहयेत्‌ संगमयेत्‌ 
प्ाप्तसस्यं कारयेत्‌) किमर्थ, यथा नामित्रं गच्छेद्‌ गथा स शत्रुणा संगतौ 
न स्यादित्येतदथेमितयभः । 

अमित्रसंगमनवारणस्यान्यमुपायमाह -- अगपित्ररेति । सत्री गूढ- 
पुरुषः, एनं वाह्यं राष्टमुख्यायन्यतमम्‌ , अमित्राद्‌ , भेदयेत्‌ । किमुक्छवा 
मेदयेदि्याह -- अगं त्वेल्यादि | अग्रमथः-- यं खं गन्तुमिच्छसि सोऽयं 
त्वां परस्य गृढ$रुषं मन्यमानो “मतेरयैव विक्रमध्व' इति चोदयिष्यति, मृषि 
क्रमणदृष्टरयोजनः दुष्करे दूरदेशप्रवासकरणीये अमित्राटविकसाधनार्थेऽभियोगे 
वा त्वां स्वसेनाप्रणेतारं कृता नियोजयिष्यति; तव पूत्रान्‌ दारांश्च स्ववशे 
स्थापयित्वा तद्विरहितमेव खां विषयान्ते वा वासयिष्यति; दषटमतृविक्रमपर- 
तिधातं तवां स्वामिने विक्रेष्यते; स्वामेव व। पणस्थानीयं स्वामिनेऽपैयिला स- 
न्धिकरणेन स्वामिनं प्रसादाधष्यति; स्वाभिन एव वा कैनचिम्मित्रेण सह त्वां 
पणीकृत्य सन्धि काराथिष्यति; इयुक्सवेति । 

प्रतिपन्नमिति । अङ्गीकृतमेदोपदेशम्‌, इष्टाभिप्रायैः तदीप्सिताथेरमिः 
पूजयेत्‌ । | 

अप्रतिपन्नस्य रारुसंगमविधटनेपायमाह -- अभ्रतिपन्नस्येति । अ~, 
ङगीकृतमेदोपदकस्य, सयं मेदयत्‌ सश्रयमेदनेन त्संगमं वषटयेदिलर्थः। 


१४ अथरान्ञे सन्याष्ये अभियास्यत्कमणि नवमाधिकरणे [अध्या. ३. 
अप्रतिपन्नस्य सेश्रयं भेदयेद्‌--असो ते योगपुरुषः भरणिहितः 


इति । न्त (११९ ४० १तये | धायिनो 
सत्री वेनमभिलयक्तश्षासनेातयेद्‌, गृटपुरुषेवौ । सहभस्थाधिनो 


वास्य भरवीरपुरुषान यथाभिभायकरणेनावाहयेत्‌ । तेन प्रणिहितान्‌, 
सत्री श्रयात्‌ । इति सिद्धिः । परस्य चैनान्‌ कोपालरुत्थापयेत्‌ । आत्म- 
नश्च क्षमयेत्‌ । 

यः कोपं कतु शमयित वा शक्तः, तत्रोपजषः कायैः । यः स- 
त्यसन्धः शक्तः कमेणि फलावाप्तौ चासुप्रदीत विनिपाते च जातुं, तत्र 
प्रतिजापः कायेः | तकेयितव्यथ -- कसयाणबुद्धिर्ताहो शठ इति । 


किमिद्युक्तवेत्याह --- असां ते योगपुरुषः प्रणिहित इतीति । यस्त्वं सं- 
श्रयितुसुपस्थितः, स परप्रषितो गूढपुरूष इव्युक्तवा । 
सत्री चेति । स च, एनम्‌ अप्रतिपन्नं बाह्यं परसंश्रयिणम्‌ , अभि- 
लक्तस्ासनेः वध्यतया निशिताः पुरुषा अभियक्तः तद्धम्तेषितैगूदख्ेः 
“अमित्रो गूढं त्वया हन्यताम्‌" इययेतादसार्थप्रतिपादकेः, घातयेत्‌ , अर्थादमि- 
तरेणैव विदिततद्ेखथिन । गूढपुरुषेवां घातयेद्‌ , अथोद्‌ विजिगीषुपरयुकतेः । 
सङमस्थायिनो वास्यति । मे शत्रं  संश्रयितुं बाह्येन सह प्रस्थिताः तान्‌ , 
प्रवीरपुरुषान्‌ , यथामिप्रायकरणेन तदि ष्टाथप्रदानेन, आवाहयेत्‌ स्वपक्षमान- 
येत्‌ । बाहयेदिति पठेऽप्ययमेवार्थः । सहप्रस्थायिनश्वेदावाहयितुमश्चक्यास्तदा 
किं कतेभ्यमित्याह -- तेन प्रणिहितान्‌ सत्री ब्रूयादिति । ते प्रवीरपुरूषा 
विजिगीषुणा त्वां हन्तु प्रणिहिता गूढपुरुषाः इति सत्री अमित्र वोधयेदित्यथेः। 
इति सिद्धिरिति । अनेन प्रकारेण कोपप्रतीकार्‌ इव्यथः । तानिमान्‌ आभ्म- 
न्तरबाद्यकोप।न्‌ शत्ुपक्षे जनयेत्‌ , स्वपक्षे च दान्रुजनितान्‌ प्रतिकुयोदिर्याह-- 
परस्य चेनानिस्यादि । 
य॒ एष उपजापः कोपोत्पादार्थो मेदः स कुत्र प्रयोक्त्य इत्याकाङ्का- 
यामाह -- यः कोपमित्यादि । कोपोत्पादनप्रकमनयोरुभयोरपि यः शक्तः 
 तसिन्नेवोपजापः कतेन्यः । उपजापाभ्युपगमलक्षणः प्रतिजापः कुत्र कतव्य 
इलाह -- य हइसत्यादि । यः सत्यसन्धः विश्वसनीयः, कमोणि क्रियानुष्ठानि, 
फरावाप्तौ अनुपरतं च प्रतिजापितुरुपकतं च, बिनिपाते त्रातुं च विपत्तौ 
रक्षितुं च,-शक्तः, ` तत्र प्रतिजापः कायः । उपजपितुवेभ्चकत्वकषम्भवात्‌ स 


परतिजपित्रा "वञ्चको नवेति परीक्षणीय इत्याह--तकयितग्यशे्यादि । 
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शठो हि बाह्योऽभ्यन्तरमेवभुपजनपाते - - भतरं चेद्धत्वा मां 
भरतिपाद्यिष्यति रबुवधो भूपरिलामिश्च मे द्विविधो लाभो मरिष्यति, 
अथवा श्रुरनमाहनिष्यति हतवन्धुपक्षस्तुट्यदोषदण्डेन वा उद्धप्शव, मे 
भूयान्‌ कृत्यपक्षो भविप्यति तद्धि बन्यस्मिनभ्नपि शङ्कितो भषिप्यति 
अन्यमन्यं चास्य मुख्यमभिलयक्तगशासनेन घातयिष्यामि इति । 

अभ्यन्तरो वरा शठो वाद्यमेवरद्ुपजपति -- कोरमस्य दरि 
ष्यामि, दण्दं वास्य हनेव्यामि, दृष्टं बा मर्तारमनेन पातयिष्याम, 
प्रतिपन्नं वाह्यममित्रारतिकेषु विक्रमयिष्यामि चक्रमम्य सज्यतां वैर्‌ 
मस्य परसस्यतां ततः स्वाधीनो मे भविष्यति, ततो मत।रमेव प्रसाद- 
यिष्यामि, स्वयं वा राज्यं ग्रहीष्यामि, वदुध्या वा वादयभूमिं मतैभूमिं 
चोभयमवाष्स्यामि, विरुद्धं वावाहयित्ा वाचं तरेषस्तं पातयिष्यामि 
शुन्यं वास्य मूल हरिष्यामि इति| 

उपजपिता नाम ब्राह्म वाभ्यन्तरमुपजपति अभ्यन्तरो वा बाह्यम्‌ । 
तत्र बाह्मस्यपजपितुः शटस्यामिसन्धीनाह -- शठा हि ब्राह्म द्यादि । स 


[ष्‌ [ (१ भ * 


टि, अभ्यन्तरं वक्ष्यमागेरभिसन्विप्रकररपजपति । तानाह --भतीरमि- 
त्यादि ! अन्तिम दक्िशब्दक्षिषु सवध्यते | तनायमवः--पयापजपितोऽभ्य्- 
न्तयो मन्त्री स्वामिनं हा तस्म्थाने मां निवे्वरिप्यति चेत्‌, शवरवरधो भूभि- 
लाभश्चेति द्विपकारो कामो म भविध्यत।।ते; अथवा सवुश्वद्‌ मन्त्रणं हान- 
प्यति, तटं टतम्य मम्तरिणो वन्धुवगैः मन्तिवधनाद्रि्। मन्त्ितुस्यदपः 
ुदवह्न्धादिव्शचतयेवं करयपक्षो मे बहुतरः सिभ्येरिति ; विजिगगीपुस्तज्जा- 
तीयेऽन्यप्मिन्नपि अविश्वस्त) मवरिप्याति ; तैनान्यमन्यं च विजिगीषोमुर्तरम्‌ 
अमित्यक्तहस्तद्रारपरेपितेन कृररेखेन व्रिजिगीयुवधवन्धादिकनत्यतोपदे भकेन 
घरतविप्यामीति | 

अभ्यन्तरस्योपजपितुः शटस्याभिसन्धानाह --- अभ्यन्तरा बा श॒ 
रस्यादि । अयमधः--कोडयमस्य बाह्यस्य हरिप्यामि; अथवा बलमस्य हनि- 
ष्यामि; अथवा दुष्टं मे मतीरमनेन घातयिष्यामि; अथवा प्रतिपन्नमद्धते- 
धाताभ्युपगमं बाह्यं प्रथमममेत्रेप्वारविकेषु च विक्रान्ते कारा वैः स- 
हास्य भन्ये सक्ते प्रकरेण खूढ चास्य वैरे ममायं विधेयो भविष्यति, तेन 
मयि भतप्रस।दो भविप्यति ; अथवा स्वयं बाह्यस्य विे्ीमूतस्य राग्यं ग्रही 


५ र धिकरणे 
६६ अर्थशाल्रे सम्याख्ये अभियास्यत्कर्मणि मवम [अध्या. र. 


करयाणवुद्धिस्तु सहनीव्यथेशुपजपति । कल्याणबुद्धिना सन्द- 
धीत । शठं तथाः इति प्रतिग्रह्यातिसन्दभ्यात्‌ । इति ॥ 
एवमुपलमभ्य, 
परे परेभ्यः स्वे स्वेभ्यः स्वे परेभ्यः स्वतः परे। 
रक्ष्याः स्वेभ्यः परेभ्यश्च नियमालसमा विपश्चिता ॥ 
इति कोदकीयाधंशासखे अभियास्यत्कर्मणि नवमाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः 
पश्च्कोपचिन्ता, बाद्याभ्यन्तरग्रृतिकोपप्रतीकारश्च, 
आदितश्चतुर्विश्षतिरातः ॥ 





प्यामि; बदूध्वा वा वाद्य तध्य भूमिं मर्तुमैमिं चेद्युमयं रासनीयमवाप्स्यामि; 
अथवास्य विरोधिनं यंकमप्यानीय तेन बाह्यं विश्वस्तं घातयिष्यामि; अथवा 
वाद्यस्य स्थानीयमन्याभियोगव्यासङ्गासन्निहितस्वमिकं हरिष्यायि ; इययतैर- 
भिसनििपकरः चटोऽभ्बन्तरो बाह्वमुपजपेदिति। 

कृट्याणवुद्धिस्तविति ¦ अशटस्तु, सह्जीवी संश्िष्येव जीवितुं सील- 
वान्‌ नतु विरुध्य, अत एव अकै हितम्‌, उपजपति, नानथेम्‌ । ततश्च कल्या- 
णवुद्धिना सह, सन्दधीत सन्धि कुयात्‌ । शठे, तथेति प्रतिगृह्य भयथा त्वयो- 
च्यते तथा करोमि" इति तद्रचनमङ्गीकृत्य, अतिसन्दध्याद्‌ वश्चयेत्‌ । इति 
ञ्द उपायोपदेशसमाप्तौ ॥ 

एवमरुपटमभ्येति वक्ष्यमाणशटोकान्वापे | 

परे इति । विपश्चिता कायतत्वविदुषा विजिगीषुणा, एवम्‌ उपरभ्य 
टा टत्वकस्याणबुद्धितये निशि, परे परेभ्यो रक्ष्याः शटत्वादिनास्विद्िताः 
परे परेभ्यो न प्रकादयाः । स्वे स्वीयास्तथातमविदिताः, स्वेभ्यो रक्ष्याः न 
प्रकारयाः । स्वे तथालसविदिताः, परभ्यो रक्ष्याः न प्रकारया: | परे तथावि- 
दिताः, स्वतः स्वेभ्यः, रक्ष्याः न प्रकास्याः | आसा स्वेभ्यः परेभ्यश्च नित्यं 
रक्ष्य; आसनः परान्‌ स्वांश्च भ्रति योऽभिप्रायोऽनुकरलः प्रतिक्रूरो वा स स्वेभ्यः 
परेभ्यश्च कदापि न प्रकार्य इव्यथः ॥ 

दरति करटलीयाथज्ान्नन्याख्याय्रामसियास्यत्‌कम णि नवमेऽधिकरणे तृतीयोऽध्यायः 


पश्चष्कोपेचिन्ता बाह्याभयन्तरप्रक्ृतिकोपप्रतीकारश्च, 
आदितश्वतुरविराष्यधिकशततमः ॥ 


आदितः अध्या. १२५] ` १४२. प्रक. क्षयन्ययकामावेपरिमरैः । ष 
१४२. प्रक. क्षयव्ययलाभविपरिमश: । 

युग्यपुरूषापचयः क्षयः । हिरण्यधान्पापचयो व्ययः । 

ताभ्यां बहूगुणविरिष्टे रामे यायात्‌ । 

अदियः, प्रयादेयः, प्रसादकः, प्रकोपको, हस्वकाकः, तनु 
क्षयः, अर्पग्ययो, महान्‌} ्रद्रयुदयः, कर्यो, पम्यः, पुरोगश्चेति 
लाभसम्पत्‌ । 

सुप्राप्यानुपाल्यः परेषापप्रत्यादय इति आदयः । 

रिषयेये प्रत्यादेयः । तमादद(नस्तत्रस्था बा विनाक्ञं प्रामोति। 

यदि वा पर्येत्‌ -- धरत्यादयमादाय कोशषदण्डनिचयरक्षाति- 
धानान्यवस्रावयिष्यापि, खनिद्रव्यहस्तिवनसेतुवन्ध्रणिक्यथावुदुधृत- 

प्षयग्ययकाभविपरिमरं दति मूत्रम्‌ । युग्पपुरमापचवः क्षयः धान्य- 
हिरण्यापचयो व्ययः लामो यानफरं भूम्यादिप्ाधिः तेषां प्रिपरिभ्ैः गौरव- 
राधवविचारः क्रियत इति सूत्राभः | मानटैतुकयावा्ाभ्वन्तरकरषोर्निरू- 
पणानन्तरं क्षयभ्ययावपि तत्वाविेषनिरूपणीयतय। प्राप्ताविति सङ्गतिः । 

परथमं क्षयन्यययोः स्वरूपमाह -- - युग्यपुरूपापचय ३६ । युम्यानि 
वाहनानि पुरूषाः कमेकरादयः तेषामपचयः, क्षयः । दिरण्यधान्यापचयः हि- 
रण्यं धनादि धान्यं व्रीह्यादि तयोरपचयः, त्यः | 

ताभ्यामिति । क्षयव्ययपिक्षया, बहुगुणविधिषएे वादयलपत्याद्य. 
त्वादिभिद्रीदशभिगणेयुक्ते, समे सति, यावत्‌ | 

तान्‌ गुणानुदिशति -- अद्रेय दृ्याद्रे । इति रामसम्पत्‌ › उक्त- 
द्वादशप्रकारो समस्य गुण हृव्यथः । 

जदेयादिषु लशक्षणीयेपु प्रथममिय रक्षयति --- सुाप्यानुपास्य 
इत्यादि । यः सुखेन प्राप्तुं शक्यः, प्रातश्च सुखनानुपालयितुं शक्यः, काला- 
न्तरे परैः प्रत्मादातुमशक्यश्च, स आदेयशब्दित हृत्यथ॑ः। 

प्रत्यादेयं रक्षयति -- विपयेय इत्यादि । सुप्राप्यानुपाल्य एव परः 
प्रत्यादातुं शक्यः भव्याद्रेय इत्यथैः । तमिति । प्रत्यादेयं मूम्यदिलाभम्‌ 
आददानः, तत्रस्थो वा तत्रैव स्थित्वोपजीवन्‌ वा, विनाशं प्राप्नाति | 

विषयविरोषे तमप्याददीतेत्याह-- यदि वा पर्येदिष्यादि । अय. 
मः -- प्रत्यदेये गृहीते तेन तद्ठाभनाशात्‌ परस्य कोशं दण्डं त्रद्यादिस- 
शयं दुगम्ाकृारादिरक्षाविधानं च दीनमापद्पिष्यापि) तेन॒ परत्य खनि 


६८ अथशा स्यास्य जमियाघ्यत्कमेगि मवमाधिक्ररण अध्या. 


सारान करसिप्यापिः; प्रकृतीरस्य कशेयेष्यामि;ः आवाहथिष्यामि, 
आयोगेनाराधयिप्यामि ३।, ताः परः प्रतियोगेन कोपयिधयति; प्रति- 
पक्षे वास्य प्थपेने करिष्यामि; मित्रमरवरुद्धं वास्य प्रतिषादयि- 
ष्यामिः मित्रस्य स्वस्य ३ देशस्य पीडामर्रस्थस्तस्करेभ्यः परेभ्यश्च 
प्रतिकरिष्यामि; मित्रमाश्रयं बास्य वैगुण्यं ग्राहयिष्यामि, तदमितरवि- 
रक्तं तत्ने प्रतिपत्स्यते; यत्कृत्य वारर भूमिं दास्यामि, इति, 
संहितसमुत्थितं मित्रं मे चिराय मतरेष्याते इति प्रत्यादेयगपि राभ 
दरीत । इत्यदियप्रत्यादेयौ व्याख्यःतौ । 

अधार्भिकाद्‌ धार्थिकस्य लाभो ुभ्यमानः स्तेषां परेषां च परस! 

दृष भवति । वरेपरौतः प्रकोपक इति । मन्त्रिणामरुपदेशाह्ाभोऽलभ्य 
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दर्यवनं हास्तवनं सेतुबन्धं वणिक्पथं चोदृध्रतसारं कृस्वा क्षपराप्तं करे 
'्यापि, तेन परस्य परक्तीस्तदु पजीविनीस्पजीव्यहान्या कशेपिप्यामि; ठन्ध- 
भूमावेव वा तत्फलभोगाथै परस्य प्रकृतीरानीय वासायेप्यामि, आयोगेन च 
तदीयसर्वापचयमेो गाभ्यनुज्ञानलक्षणेन ताः प्रीणयिप्याम, परो मद्गृहीतम्‌- 
मिप्रत्यादानानन्तरं मद्विहितानुम्रदवेपरीताचरणरक्षणेन प्रातियोगेन प्रक्रतिके- 
पमत्ानथावहं जनवेष्यति; परस्य प्रतिपक्षाय वा परं लाभापटारक्चीणे द्रव्य- 
ग्रटणेनापयिप्यामि, अध्य लाभापहारक्षीणर्य परस्य स्थाने स्वमित्रम्‌ भवसुदध 
पुत्रादि वा निवेशपिप्यामि; स्वमित्रस्य स्वस्य वा देशस्य चोरेभ्यः शत्रभ्यश्च 
ज।त। पीडां ठल्धभूमिप्थितो मूता प्रतिकतुं रक्षया; अथवा परस्य भेत्रम्‌ 
आश्रयभूतं मध्यमं वा रब्धभूमे।द्तो भूत्वा परस्य युक्तकरमरादेतादिगुण- 
टीनतां प्रजापीडकत्यं च बोधयिष्यामि, तथा बोधितं च तत्‌ परस्य भत्रं पर्‌ 
स्मन्‌ ॥ेरक्तं भूत्वा पररय कुटीनं पुत्रादि मवरुद्धं तद्र।उ्यमराहिष्वेन प्रतिपत्स्यते; 
गृहीतामेव वा पररय सूम परस्य कन्यादानादिसत्कारपूव दास्यामि; इत्यनेन- 
प्रकारण सच्छर्य मूमिप्रयपणलक्षणेन कृतसन्धिकं मया सह सम्भूय व्याप्तं मम 
चिरस्थाये मेत्रं भविप्यति; हपपेवंखूपान्‌ हेतून्‌ यदि परयेत्‌ तर्हि प्रतयादे- 
यमपि लाभं गृहीयादिति । इत्यादेयपरत्यादेयाित्यासि । अनेन प्रकरिणादे- 
यानदेयौ कभो मावामावरूपतया सह निरूपिताकििभः । 

परसादकप्रकोपके। निरूपयति --- अधा्मिकादित्यादि । अधार्िकसः 
का्चाद्‌ धार्मिकेण रम्यमानो ` समः धामिकपक्ष्याणामधारमिकपश्षयाणां चोभ- 
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आदितः अप्या. १२५ 1४२. धक. क्षय्न्ययलामावेपरिमशः । ४९ 
मानः कोपको भवति, अयमस्माभेः क्षेयव्ययो ग्राहितः' इति । 
दृष्यमन्त्रिणामनादराह्टामो छभ्यमानः कोपको भवति, 'सिद्धाथ+ऽय - 
मस्मान्‌ विनाशयिष्यति इति । विपरीतः पसादकः । इते परसादक- 
कोपको व्याख्यातो । 

गपनमाच्रसाध्यत्वादूध्रस्वकासरः | 

मन्त्रसाध्यत्वात्‌ तनुक्षयः । 

भक्तमात्रन्ययत्वादल्पव्ययः । 

तदा्ववेफुस्यान्महान, । 

अभथोनुबन्करवाद्‌ रद्रयुदयः। 
येषां प्रीतिं जनयतीति स प्रसादक उच्यते | उक्तवैपीव्येन धामकसकाशा- 
नधार्मिकरेण रर्व्रमानो ताभ उभयेषामपि द्वेषं जनयतीति स प्रकोपक इल्यु- 
च्यरत दत्यथः । कपकस्यान्यो प्रकारावाहः - मन्त्रिणापित्यादि । मन्त्युप- 
देदानुसारेण कस्यनिह।मन्यर्ये समुद्यमे कृतेऽप्यरलव्धः स॒ लाभः स्वामेनः 
्दरेपकरो मवति, "अयमस्माभिवृथा क्षयव्ययौ अ्रारित' इति मन्त्रिणां शङ्का- 
जनकश्च भवत्तीस्यथेः । दृप्यपरन्वणाामेति। दूप्या ये मन्त्रिण्पषाम्‌ , अना- 
द्राद्‌ अवस्चानद्‌ , कमः ठकभ्य्रमार्नः) वकः याङ्काकरे। भवति । शङ्क।या- 
प्वरूपमाद -- सिद्धार्थोऽयपित्यादि । विपरतः प्रसादक इत । मन्ब्यु- 
पदेशाभ्यमानो कामः, दृव्यमन्त्रिणामनादरादरम्यमानी कामश्च, प्रसाद्‌- 
जनको भवति । इति प्रसादकेवयादि । व्याख्यातो पूववत्‌ सह निरूपितो | 

अथ लामस्याभितन्धियोग्यघप्रयोजकान्‌ इस्वक्राललादिगुणा।नाह-- 
गमनमात्रसाध्यत्वादित्यादि । अचिरत्यापारनिप्पाद्य। लाभो हस्वकार 
इत्यथः । 

मन्त्रसाध्वत्वादिति । मन्त्रण उपजापादिना प्रधानभूतेनालपनुद्धव- 
तयास्पयुग्यपुर्षापचयवता साध्यत्वात्‌ , तनुक्षयो नाम समः । 

भक्तमात्रव्ययल्वादित्यादि । धनग्रहणानपक्षभक्तदानमात्रतृप्तसैन्य - 
साप्योऽल्पत्यय। नाम । 

तदात्ववैपुस्यादि्यादि । तकाल एव प्रचुरतया कभ्यमानो कमो 
महान्‌ नाम । ४ 
। अथोनुबन्धकत्वादित्यादि । तत्छ[ख्लर याथोनुबेन्ध्युत्तरकालकभ्या- 
भेको वृद्धलुदयो नाम । 


५५ अ्थलाच्र सव्याख्ये अभियास्यत्कमणि नवमाधिकररणे [अध्या. ४, 
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निराषाधकत्वात्‌ करयः 

प्रशस्तोपादानाद्‌ धम्यः 

सामवायिकानामनिवैन्धगापित्वात्‌ पुरोग इति । 

तस्थे खामे, देशकालौ शक्सयुपायौ भियाप्रियो जवानों सा- 
मीप्यविपकर्षौ तदात्वानुबन्धौ सारत्वसातत्ये ब्राहुरस्यवाहुगुण्य च 
विहय बहुगुणयुक्तं काभमाददीत । 

सामेविधघ्राः-- कामः कोपः साध्वस कारण्यं हीः अनाये- 
भावो मानः सालक्रोशता परलीकपिक्षा दाम्मिकत्वम्‌ अलयाशिलव 
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निरावाधकत्वाि्यादि । उत्तरकालनिरुपद्रवः कल्यः । 

रहस्तोपादानाद्‌ धम्यं इति । प्रशस्तं यदुपादानं प्रकाशयुद्धेना- 
अनं तेन विषयीद्कृतो कमो धमौनपेतताद्‌ धम्य; । 

सामवायिकानामित्यादि । सम्भूययाधिनां परस्परमागप्रकषानियम- 
परस्थितः प्रकृष्टो रामः पुरोग इत्युच्यते । 

अथ लामसाम्ये तद्विेषोपादानस्य निमित्तान्याह -- तुर्ये इत्यादि । 
देशकाखादिनिमित्तपयाोचनया यस्मिन्‌ लाभे बहुगुणयोगं पदति तमुपाद - 
दतेलय्थः । तत्र देशस्य कास्य चैकस्मिन्नेव दर्ये गुणविशेषाधानदेतुख 
प्रसिद्धम्‌ । शक्तेषु मन्त्प्रभावोत्साहलक्षणासु पूवेपूवेसाध्यो साम उत्तरेत्तर- 
साध्यात्‌ प्रशस्तः । तथा सामादिपु । दिरण्यलामः सवेप्रियत्वाद्‌ बहुगुण 
न तथान्यलामः । जवाजवौ सिद्धिशे्रयविलम्बौ, सीघ्रसिद्धिको हि विल- 
म्बसिद्धिकात्‌ प्रसस्तः । स्वमूमिप्रल्यासन्ना भूमिर्विप्रकृष्टमूम्यपक्षया श्रयसीति 
सामीप्यविप्रकर्षौ गुणप्रयोजकौ । तत्कालमात्रपयवसाधिनो लामादुत्तरका- 
सानुबन्धयुक्तः प्रशस्त इति तदात्वानुतन्धौ शुणदेतू । सारस्वसातव्ये श्रय- 
स्वपयोजके, यथा रलदेः सारसं लबणदिः सातत्यम्‌ । बाहुल्यं सैख्यात 
परिमाणतश्च बहुलं बाहुगुण्यं संख्यायबाहुस्येऽपि बहुगुणयोगः ते अपिं वि- 
मरौनीये श्रेयस्वहेतुत्वात्‌ । 

ऊाभविन्नानाद -- कामेदययादि । कमः ल्ीप्रसङ्गः स खदत्साहप- 
रिपिन्थिलाह्वामं विहन्ति । कोपः रभसप्वृ्तिहेतुतवात्‌ । साध्वसम्‌ अप्रगरभतवं 
दातुमितरादिषु यथाहैव्यवहारविरधित्वात्‌ । कारुण्यं बहुपराणिवधकङकया युद्ध 
्दषिमतिबन्धकतवात्‌ । . हीः रुजा सापराधेऽपि सान्तवादिन्यमियोगभति 


आदितः अध्या. १२५] १४२. प्रक. क्षयब्ययलाभविपरिम्षं ; । ७१ 


दैन्यम्‌ असूया हस्तगतावमानो दौरात्मिकमविश्वासो भयभनिकारः 
दरीतोष्णवषोणामाप्षम्यं मङ्गरतिथिनकत्रेषटिखमिति ॥ 
नकषत्रमतिपृच्छन्तं बालमर्थोऽतिवतेते । 
अर्थो ह्यथस्य नक्षत्रं किं करिष्यन्ति तारकाः ॥ 
नाधनाः भराप्नुबन्तयथोन्‌ नरा यत्नक्षंतेरपि । 
अर्थरथाः प्रवभ्यन्ते गजाः प्रतिगजेरिव ॥ ` 

ठनि काटरीया्थसाखे अभियास्यत्क्मीणि नवमाभिक्ररणे 

चनुरथऽध्यायः श्चयव्ययलाभविपारमन्न-, 
आदितः पञ्चर्विशश्त 


बन्धात्‌ | अनायेमावः नृरं विश्रास्वातादिपरवर्तकलात्‌ । मानः "जह 
महानि"टयहङ्कारः सदहाय्रिघरकलखात्‌ । सानुक्रोशता अनुकर उपहारायषण- 
निमित्ता दया तैक्ष्यविपये मृदुवृ्तिपरयोजकल्वात्‌ ! परलोकपिक्षा परलोकषि- 
घातकपापयोग् ह्या दाहविरेपादिवेसुख्यापादकलवात्‌ । दाभ्भिकत्वं विश्व- 
स्तवश्चकत्वम्‌ । अत्याशित्वं न्यायप्राप्ताभ्यधिकसमभक्षकलम्‌ । दैन्यम्‌ अध- 
मेषु साद्मयाच्जा । असूया दष्टगुणेषु मन््यमायप्रमृतिषु देषारौपः । हम्तग- 
तावमानः हस्तप्राप्तस्याभस्यावज्ञानम्‌ । दारासिकं ¶ीव्यापीड्यसाघारणपीडो- 
त्पादकफतवम्‌ । अविश्वासः विश्वसनीयेऽपि विश्रासकरणम्‌ । भयम्‌ अभियोगे 
प्राजयशङ्ा | परस्य तिरस्किय्रा निकारः तदकरणमनिकरारः) अप्रतिकार इति 
पाटे सिद्धिप्राक्रारपरापतितविनिपातप्रतिक्रियाननुष्ठानम्‌ । शखीतोप्णवप।णाम्‌ 
आक्षम्यं शीतोप्णवपर सहिष्णुम्‌ । मङ्गलतिथिनक्षत्र कायारम्भानुङ्रूल- 
शोमनातिथिनक्षत्रपिक्षकलम्‌ । दाभ्मिकलयादीनां समविधातक्तवं सटाय- 
विधटकत्वप्रवृतिप्रतिवन्धकव्वादेना यथायथं बोद्धव्यम्‌ ॥ 

विघ्नषु विंशतावुक्तेषु अन्तिमस्यतिपातिककायेविषयतां वक्तुमाह -- 
नक्षत्रमिति । नक्षत्रम्‌ अतिप्रच्छन्तम्‌ अतिमात्रं प्रच्छन्तं गृहपरलप्रञ्वाछेत- 
वहिप्रशमनजातीये.सयःकरणीयेऽपि कार्ये "नक्षत्रं करायोरम्मानुक्रलं नवे'व्य- 
नुयुञ्ञानं, वारम्‌ अप्रा्ञप्‌ , अथः प्रवृत्तिफलम्‌, अतिवतेते अतिक्रम्य ग- 
च्छति । कुतः, हि यतः) अथस्य साध्यस्य फरस्य, अथः धनादे, नक्षत्रम्‌ । 
इह नक्षत्रशब्देन सिद ध्युपकरणं शक्ष्यते साधनं भवतीत्यथः । तारकाः क 
करिष्यन्ति तत्रासाधिका इत्यथैः । | 


| 
५२ अथेशाश्ने सन्याल्ये अभियाघ्यन्कमणि नवमाधिकरणे (अध्या, ४. 
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 लभसाधनेषु धनस्य मुख्यस्वमाविष्कतुमाह -- नाधना इति । अ- 
धनाः धनद्पसाधनरहिताः, नराः --यत्नरतेरपि कृतैः, अर्थान्‌ राघ्रजयादि- 
रूपान्‌, न प्राप्नुवन्ति । अर्थामावेऽथासिद्धिरक्षणं व्यतिरेकमुक्ष्वा तत्सत्वे 
तस्सिद्धिरक्षणमन्वयमाह--अर्भैरिति । तेः, मथौः भरवध्यन्ते प्रकर्वेण साध्य- 
तया संबद्धा वन्ते । तत्रोपमामाद--गजाः प्रतिगजेरिवेति । यथा गजाः 
परतिगजैः साधनमूतैः साध्यतया सेबद्धास्तद्वत्‌ । नाधना इप्यस्य स्थने सा- 
धना इति पटे तु मस्वथेलक्षणया धनादिसाधनवन्त व्यर्थं कस्पप्रिता त 
एव यत्नरतेरपि करतेरथौन्‌ प्राप्नुवन्ति, न तु धनादिसाधनरहिता इति कथ- 
श्चिद्‌ म्यास्येयम्‌ ॥ 

| हूति कोटलीयार्थास््रव्याह्यायामभियास्यकर्मणि नवमऽधिकरण 
चतुर्थोऽध्यायः क्षयव्ययलखभविपरिमदैः, 

आदितः पञ्चर्विंशल्याधेककशततमः ॥ ` 


आदितः भध्या. १२६| १८३. प्रक. वाग्याल्यन्नराश्रापद्‌; । ` ७१ 
१४२. प्रक. बाह्याभ्यत्तराश्यापद्‌ः । 


सन्ध्या्दीनामययोरेशावस्थापनमपनय : । तस्मादापदः सम्भ- 
बन्ति । 

बोक्ठोतपत्तिरभ्यन्तरमरतिजापा । अभ्यन्तरोत्पत्तिवोवपरति- 
जापा । बाद्योत्पत्तिबोदयपभरतिजापा । अभ्यन्तरोत्पत्तिरभ्यन्तरपरतिजापा। 
इत्यापदः | 

यत्र बाह्या अभ्यन्तरानुपजपन्ति, अभ्यन्तरावा बाह्यान्‌ तत्रो 
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भययोगे प्रतिजपतः सिदिर्विशेषवती । सम्याजा हि प्रतिजपिताे 


बाद्याभ्यन्तरा्ापद दति सूत्रम्‌। चाद्या: राष्रमुख्यान्तपालादिप्रभवाः 
सभ्यन्तरा मन्त्रिपुरोदितादिप्रभयाः इव्युभयनिधा आपद्‌: चकारात्‌ तस्मति- 
विधाने चोच्यन्त ईति सूत्राथः | 
तासां कारणमाह -- सन्धयादीनामिति । सन्पित्रिग्रहादीनां प्र्णां 
गुणानाम्‌ , अयथोदैशावद्थापनं स्वस्वविपयातिक्रमेण प्रयोगः, अपनयः इति 
नाभ्नोच्यत इति शेषः । तस्माद्‌ अपनयाद्‌, आपदः, संमर्वान्त | 
बाह्याभ्यन्तरयोरापदोरपजपितप्रतिजपितृभेदात्‌ प्रवय दरेविध्य दशेय- 
न्नापदां चातुधिध्यमाह -- बाह्योत्पत्तिरिति । बाह्याद्‌ राटरमुख्यादेरूपज- 
पाद्‌ उत्पत्त्या; सा तथामूता अभ्यन्तरधतिजापा अभ्यन्तरो म- 
यादि; प्रतिजापः प्रतिजपिता यथोपजापानुष्ठानाभ्युपगन्ता यस्याः सा तथा 
भूता विपत्‌ प्रथमा | अभ्यन्तरायात्त मन्ञ्याद्यम्यन्तरापजपत्रक्रा) बद्यप्रात- 
जापा रा्मस्यान्तपालादिपरतिजपितक द्वितीया । बा्योसयत्तिवाशचभतिजा- 
वेति । बाद्योपजपितृका बा्यपतिजपितृकरा वतीया । अभ्यन्तर्‌खत्तिरभ्यन्तर्‌- 
प्रतिजपितृकेति चतुर्था । इत्यापद इति । उभयजनायपिजपपित्त्रातन्‌।पृक 


भ, 


एकजातीयोपजपितूप्रतिजपितृके दवे इत्याहत्य चतूरूपा जप्द्‌ ईस्यधः । 


तासूमययोगवस्योरा्ययोविपदोः परि्ाराथम्‌ उपजपितृ्माधानवि 
प्रतिजपितुः समाधानं प्रशस्तामेव्याह -- यत्र बाह्या दृव्यादि । सिद्धिः सा- 
मदानादिना समाधानम्‌ । विशेषवती श्रेयसी । श्रयस्त हेतुमाह -- सु- 


ष्याजा हीति । हि यतः, प्रतिजपितारः सुभ्याजाः) प्याजा उपजपितपरयुक्त- 
1. 


७४ अर्थैरान्रे घनम्यास्ये अभियास्यत्कमणि नवमापिकरण, ` [अध्वा ५ 


भवन्ति, नोपनपितारः । तेषु प्रशान्तेषु नान्याम्‌ शक्नुयुरपनपितुशुष- 
जपितारः । कृच्छोपलापा हि बाह्यानामभ्यन्तरास्तेषामितरे वा । मह- 
तश प्रयत्नस्य वधः, परेषाम्‌ अथोनुन्पशोत्मनोऽन्य इति । 

अभ्यन्तरेषु प्रतिजपतमु सामदाने प्रयुञ्जीत । स्यानमानक्रमं 
सान्त्वम्‌ । अचुग्रहपरिहारं कमेस्वायोगो वा दानम्‌ | 


पजापाङ्खीकारकरणानि धनग्रहणादीनि तानि सुखोपरभ्यानि सुबहूनि च 
येषां ते तथाभूताः, भवन्ति । उपजपितारः; न सुम्याजाः अचिन्त्यापजपनका- 
रणा दृप्यः । प्रतिजपितुरेकैकस्य परामने कृतेऽपि नवनवप्रतिजपितृप्रादुमावि 
प्रश्मयितन्यापरिसमापतिः प्रसञयेतेव्यासङ्कायामाह -- तेष्वित्यादि । प्रतिज- 
पितृषु केषुचित्‌ इृतसमाधनेपु उपजपितारोऽन्यानुपजपितुसुपजपेद्धिदभया- 
द्पारयन्तः स्वयमेव साम्येधुरियिमिभायः | अशक्यश्च क्ठसुपजापो वद्िरा- 
भ्यन्तराणाम्‌, भाम्यन्तरेश बह्यनामसामानाधिकरण्यादित्यमिप्रायवानाह-- 
कृच्छोपजापा हीत्यादि । यद्ुपजप्यमानैरन्यैरपजापो नाभ्युपगम्येत नीयेत 
चोद्धेदं, तर्हिं उपजपितुरुपजपनविषयोऽत्िमदहान्‌ यत्तो निष्फसः स्यत्‌ , 
उपजाप्यानां स्वाभिप्रसदरूपाथानुवर्तिः सिध्येद्‌ , भात्मनः स्वामिप्रकोपान- 
थश्चोत्चेतेत्याह -- महतश्रेस्यादि । वधो घातः नैष्फल्यम्‌ । आत्मनः स्वस्य 
उपजपितुः । अन्यः अथौनुबन्धादितरः अनथौमुबन्ध इत्यथः । इदमादर- 
विेषावेक्षितपाडानुरोधि व्याल्यानम्‌ । माधवस्तु "महतश्च प्रयत्नस्य वधः 
परेषमथौनुबन्धश्चासनः' इति पाठमाश्रिल्यान्यथा व्याचष्े | त्था--- "यदि 
बाद्चाभ्यन्तराणामन्योन्यस्योपजापो दुष्करस्तरहिं व्याज्य एवायमित्यत्राह -- 
प्रहतशेत्यादि । उपजपिन परोत्साह वधः स्वोःसादफलातिशयश्च स्यादिति 
भावः! इति । | 

प्रतिजपितृधशमनोपायाना -- अभ्यन्तरेष्वित्यादि । मन्त्यादिषु, 
प्रतिजपरु बाह्यकृतोपजापानुष्ठानाभ्युपगन्तृषु, सामदानि, प्रयुज्ञीत प्रयुज्य तान्‌ 
प्रशमयेत्‌ । तत्र साम्नः प्रकारमाह-- स्थनमानकमे सन्तमिति । विरि- 
्(धिकारयोजनखक्षणं स्थानकमे छत्रचामरादप्रतिपादनरक्षणं मानक्म च 
सन्तकोपरपयाये समेत्यथेः । दानस्याह-- अचुग्रहपरिहारावितयादि । अबु 
ग्रहो घनदानं परिहारः अदेयाग्रहणं करमोक्षणं वा तो, कमसु भयोगो.का 
विशिष्टेषु कमेयु समग्रफ्दणाभ्यनुद्ञा वा, दानम्‌ । 


भादितः अध्या. 1२६] . १४३. परक, बाह्यभ्यन्तराश्ापद्‌ः | ` ५५ 


` " वा्षु प्रतिजपत्सु भेददण्डौ प्रयुञ्जीत । सत्रिणो मित्रव्यञ्जना 
षा बाह्यानां चारमेषां श्रुयुः अयं वो राजा दृष्यव्यञ्जनेरतिसन्धातु- 
कामो, बुध्यध्वम्‌ ' इति । दृष्येषु वा दृष्यव्यञ्जनाः प्रणिहिता द्ष्यान्‌ 
बारभदयेयुः, वाषठान्‌ वा दृष्यैः । दूष्याननुप्रिष्टा बा तीश्णाः शख- 
रसाभ्यां हन्यु; । आहूय वा बाध्चान्‌ घातयेयुरिति । 
यत्र बाह्या गाहयातुपजपन्ति, अभ्यन्तरान्‌ अभ्यन्तरा वा, तरै 
अभ्यन्तरप्रतिजपितृविषयं प्ररामोपायमुक्त्वा बाह्यविषयमाद-- बाह्य 
ष्विति । राषट्मुस्यारविकादिषु, प्रतिजपत्मु, भेददण्डौ प्रयुञ्जीत मेददण्डयेः 
प्रयोगेण तान्‌ प्रशमयेदिव्यथः । तत्र मेद्प्रयोगप्रकारमादे -- स प्रिण इति । 
ते, एषां बह्मानां प्रतिजपतां, मित्रव्यजञनाः मित्नमावमभिनयन्तः, चारं रङ्गः 
कपटप्रयोगं ब्रूयुः कथमिति, अयं राजा दृप्यव्यज्ञनेः आसनः प्रियेरेवाप्रिय- 
केर्मन्यादिभिराभ्यन्तैहजपितृमावं गमितः, वः युष्मान्‌ , अतिसन्धातुकामः 
वश्चयितुमिच्छति । बुध्यध्वम्‌ इदे रहस्यं ज्ञात्वा प्रतिजपितृकमणि मा प्रव- 
तध्वमित्यथे; । इति । मित्रव्यज्ञनतवस्वीकारेण मेदनसुक्छा दृप्यम्यज्ञनत्व- 
स्वीकारेण मेदनमाह -- दृष्येषु वेति । राजाप्रिेपु अभ्यन्तरेषु मन्त्यादिषु 
राष्टुल्यादिषु बाहयषु वा प्रतिजपत्सु विषये, दृष्यग्यज्ञनाः प्रणिहिताः राजा- 
परियवेषतगर प्रयुक्ता गूढपुरुषाः, दूष्यान्‌ अथात्‌ प्रतिजपतोऽभ्यन्तरान्‌ › बहि - 
मद्रयेयुः बदचिरुपजपितृमिरेव करणभूतेभदयेयुः ध्य एते व उपजवितारस्ते 
राजप्रणिटिताः इति छरोक्स्या तान्‌ प्रतिजपितृकमोनुष्ठानाननिवतेयेयुरि- 
सथः । बाह्यान्‌ वा दृष्यैरिति । दुष्यैराम्म्तररुपजपितृमिः करणमूतेवी- 
हयान्‌ प्रतिजपितृन्‌ भेदयेत्‌ , पूवेवच्छरोकत्या तान्‌ प्रतिजििकमौनुष्ठानानि- 
वतेयेदित्यथैः । दण्डप्रयोगप्रकारमाह -- दृष्यानिति । तान्‌, अनुप्रविष्टा 
वा कायेव्याजेन तैः सह संभूय वा, तीक्ष्णाः, सखरसाभ्यां हन्युः । आहूय 
वेति । (भवदनुष्ेयप्रतिजापकेमानुगुणमाचरिष्यामि! इति वचनेन विश्वास्य 
वा, बाह्यान्‌ प्रतिजपितृन्‌ , घातयेयुः । इति । | 
-इत्थमुभययोगवत्योरा्ययोरापदोः प्रतिक्रियायुक्स्वा एकयोगवत्योरन- 
न्तरयोराह-- यत्रेत्यादि । या बाह्लोसत्तिवोदयप्रतिजापा, या चाभ्यन्तरोद्य- 
सिराभ्यन्तरपरतिजापा, तयोक्भयोरपि उपजपितृसमाहितिः प्रश्तेत्यथेः । तत्र 


५६. सर्थरान्ने पव्याल्ये भभेयास्यत्क्ममि सवमाधिकरणेः (अश्क. ५, 
कान्त्या उपजपितुः सिदविरकेषवती । दोषशुद्धौ हि दृष्या च बि- 
यन्ते । दूष्यशुद्धौ हि दोषः पुनरन्यान्‌ दूषयति । | 

तस्माद्‌ बाद्येष्पजपत्सु भददण्डो प्रयुञ्जीत । सत्रिणो पित्र्य 
घ्जना वा चरयुः--“जयं बो राजा स्वयमादातुकामः, विश््रीताः स्था- 
नेन राज्ञा, बुध्यध्वम्‌ › इति । प्रतिनपितुबौततो दतदण्डाननुप्राषेश- 
स्तीक्ष्णाः श्नरसादिभिरेषां चिद्रेषु प्रहरेयुः । ततः सत्रिणः प्रतिजपि 
तारमभिद्षसयुः । 

भभ्यन्तरानभ्यन्त्रेषुपनपत्सु यथादुषायं प्रयुञ्जीत । तुटलि- 
ग मतुष्ं विपरीतं वा साम प्रयुञ्जीत । 


हतुमाह --- दोषशुद्धौ दीति । दोष उपजापः तस्योपजपितरदमनेन प्रतिषे- 
धसिद्धो, दृष्या न विदन्ते नैव स्युः, उपजापेन हि दृष्याणामभिनिष्ेत्तिः सा 
कथमुपजापामवि स्यादिति भावः । -दृष्यशुद्धौ हीति । दृष्या उपजापवूषि- 
तबुद्धयः प्रतिजपितारः तेषां शुद्धौ समाधाने तु कृते, दोषः उपजापः, पुनः 
भूयः; अन्यान्‌ दूषयति, उपजपति रोऽपरशान्तत्वान्नबनवान्‌ दृष्मान्‌. उपज - 
पकरणेनाभिनिवैतेयेयुरिति भावः । 

तस्मादिति । उपजपितुरेव शोध्यत्वाद्‌ , ब्येषु उपजपत्सु, भेददण्डौ 
प्रयुञ्जीत भेदं दण्डं च प्रयुज्योपजापं प्रतिकुर्यात्‌ । मेदपरकारमाह--सत्रिणो 
मित्रव्यञ्जना वेति ¦ ते, ब्रूयुः मथोदुपजपितृन्‌ । किमिति, अयं राजा, 
वः युष्मान्‌ , स्वयम्‌ आदातुकामः प्रतिजपितृद्ारेण अ्रहीतुमिच्छति । अनेन 
राज्ञा, विगृहीताः, स्थ मवथ । बुध्यध्वं जागृत, न कश्चिदपि विश्वस्योपजप- 
तेव्यथेः । इति । दण्डप्रकारमाह -- प्रतिजपितुरवेति । प्रतिजापकसकाशाद्‌ 
वा, मततः उपजपितारमुदिदय संमाषाथं गच्छतः, अथवा प्रतिजपितुरिति 
ष्ठयन्तं बोध्यम्‌ । तत इति तु अभ्ययं यत्नोपजपिता ततरेल्यथेः, पीस्थतातिति 
च रोषः । दृतदण्डान्‌ दूतान्‌ दण्डाश्च, अनुप्रविष्टाः, भूत्वेति शेषः, तीक्ष्णाः, 
रास्त्रसादिभिः, एषाम्‌ उपजपितणां, छिद्रेषु प्रहरेयुः प्रमादस्थानान्युपलभ्य 
तान्‌ हन्युरिप्यथेः । तत इति । उपजपितृषधानन्तरं; सृत्रिणः,. प्रतिजपिता- 
रम्‌ , अभिशंसेयुः (उपजपितृवधकारयितायमिधति मिथ्या ख्यापयेयुः उपि 
जपिषोः प्रतिजापकेष्वविश्चासाथमित्यभिप्रायः | 

इत्थं बह्िषुपनपत्यु मेददण्डयोः प्रयोगद्ु्त्य अभ्यन्तरेषुपजपत्सु 
सामावीतुपायान्‌ यथायोग्यं प्रयुज्जीतेत्याद -- अश्यन्तरानित्यादि । -फथ- 


भादितः अध्या. १२६] १४३, परक, वराच्यास्यन्तराश्वाप्रदः । ७५७ 


शोषसामधर्ापदेशेन व्यसनाभ्युद्यपिक्षणेन वा प्रतिपूजन- 
ति दानम्‌ । 

मित्रग्यञ्जनो वा ब्रूयदितान्‌ - चित्तङ्वानाैषुपधास्यति बो 
राजा, तदस्याख्यातव्यम्‌ इति । परस्पराद्‌ षा भदमेदेनान -- असौ 
चासो च. वौ राजन्येवयुपजपति। इति भेदः। 

दाण्डकर्मिकवच्च दण्डः 

एतासां चतशणामापदामभ्यन्तरामव पूर्वं साधयेत्‌ । (अषहिभ- 

यादभ्यन्तरकापो बाह्यकोपात्‌ पापीयान्‌ ' इत्युक्तं पुरस्तात्‌ ॥ 
पूवो एवा विजानीयाद््वीपापदमापदाम्‌ । 


उस्थितां बरख्वद्धो वा गुर्वी रष्वं विपय॑ये ॥ 
इति कोटष्टीयाथेङ्ास्रे भाभेयास्यत्कमंणि नवमाधिक्रणे 
प्मोभ्ध्यायः बाद्याभ्यन्तंगश्रापदः. 
भ्रादितः षडर्विंशतिश्ततमः ॥ 


म्भूतं साम प्रयोक्तव्यमिवयाह --तुष्टसिङ्कमित्यादि । तृष्टिसू चकं वस्तुतो 
साम वा, तद्विपरीतम्‌ अतुष्टिसूचकं वस्तुतस्तुष्टं साम वा प्रयुञ्ीतेत्यथंः | 

दानप्रकारमाह --- श्नोचेव्यादि | चोचं सामश्य च निभिततीक्त्य व 
जन्धुवियोगादिव्यसनावसरं पुत्रजन्माचम्युद्रयावसरं वापेक्षय वस्त्राभरणादिना 
यत्‌ सत्करणं तजातीयं दानं प्रयुञ्चीतेत्यथैः 1 

मेदप्रकारमाह -- मित्रव्यञ्जनो वेति । तथाभूतो वा सत्री, एतान्‌ 
अभ्यन्तरानुपजपितृन्‌ व्रूयात्‌ + कथमिति, ' चततज्ञानाथं राजा वः युप्मान्‌ 
उपधास्यति अ्थीदुपधया परीक्षिप्यते, तत्‌ स्वचित्तम्‌ , भस्य राज्ञः आस्या 
तन्यम्‌' इति । एवं ह्युच्यमानाः प्रातिजापकाः उपजापं भयान्न।भ्युपगच्छे- 
युरित्याश्चयः । प्रकारान्तरमाह -- परस्पराद्‌ वेति । मिथो वा, भेदयेत्‌, 
एनान्‌ अभ्यन्तरान्‌, कथयुक्स्वा, असौ च, असो च, राजनि राज्ञः सके, 
एवम्‌ अनेन प्रकरेण, वः उपजपति युष्मान्‌ परति दोषं बोधयति । इति । 
इति मेदः एवम्प्रकारो मेदः प्रयोक्तव्य इव्यथः । 

दण्डप्रकारमाह -- दाण्डकर्मिकवच दण्ड इति । दाण्डकर्मिकोक्त 
उपांडुदण्ड इह प्रयोक्तव्य इत्वथेः | 

इत्थं निरूपितप्रकारासु चतसष्वापत्यु अभ्यन्तरा ृच्छूप्रतिकाय॑त्वा- 
दन्थातिशयदहेदुत्वाजच प्रथमं प्रतिकर्तन्येत्याह--एतासां चतद्णाभित्यादि ॥ 


५८ भर्थंशान्ने सन्याह्ये अभियास्यत्कमणि ननमाधिकरणे [अष्या, ५, 


पूवीमिति ¦ आपदां बाद्मोतपत्तिरभ्यन्तरप्रतिजापा' इत्यदिनेक्तानां 
चतणां मध्ये, पूर्वा पूवी, रुध्वीम्‌ उत्तरोत्तरपेक्षया, विजानीयात्‌ , अथौ 
पू्पूवीपक्षयोत्तरोत्तरां युवींम्‌ । अयमुत्सगेः । अस्यापवादमाह -- उत्थिता- 
मित्यादि । पूवा वा भवतृत्तरा वा था बलव दभ्यं उपजपितृभ्य उत्पन्ना तां 
पूवौमपि दुवेलोपजपितृकोत्तरपिक्षया गुर्वी विजानीयात्‌ , दुबरुभ्यश्चोपजपि- 
तभ्य उपन्नाुत्तरामपि प्रबरोपजपितृकपूवापिक्षया रध्वीं विजानीयाद; ॥ 


दरति कौटकीयाथडाखम्याक््यायाम्‌ अभियास्यत्कमणि नवमेऽधिकरणे 
पञ्चमोऽध्यायः बाह्याभ्यन्तराश्चापदः , 
आदितः प्रदुविंशलयधिकदाततमः ॥ - 


आदितः अध्य, १२७] ४४ प्रक, ूष्यशात्रुसंयुष्ताः। ५९ 


९४४. प्रक. दृष्यशान्रुसंयुक्ताः 
ृष्येभ्यः शबुभ्यथ द्वििधाः शुद्धाः । 
` इष्यशुद्धायां पोरेषु जानपदेषु बा दण्डवर्नानुपायान्‌ प्रयुश्नीत । 

दण्डो हि महाजने कषप्तुमशक्यः, कक्षो बा तं चार्थं न कुर्यात्‌ । अन्य 
चानयेगुत्पादयेत्‌ । बुर्येषु स्वेषां दाण्डकामिकवरचेेतेति । 

शवशुद्धायां यतः शतुः प्रधानः कार्यो वा, ततः सामादिभिः 
सिद्धि शिप्सेत । 

दष्यक््ुसयुक्ता इति सुत्रम्‌ ।पू्ैसूतरमिदानुवर्ते। दूष्याः राजाक्म- 
टच।रिणो मुरूयाः शत्रवः सदजङकत्रिमादयः तत्सयुक्तस्ततसंब द्वास्तदुखन्नाः 
वह्माभ्यन्तरा आपदस्तसरतीकारशधामिधीयन्ते इति सूत्राथः | 

तासां शुद्धमिश्रभेदं मनसि निधाय शुद्धा विभजते - दुष्येभ्य ई. 
त्यादि । दृष्येभ्य एव केवरेभ्य उल्िताः शचुभ्य एव केवरेभ्य उलित। 
इति द्विप्रकाराः शुद्धा इव्यथः । 

ष्यञ्ुद्धाया: परतीकारमाह -- दृष्यशरद्धायापिति । तस्यां विषये, 
पैरेषु, जानपदेषु वा, दण्डवजन्‌ उपायान्‌ सामदानमेदान्‌ , प्रयुञ्जीत । द्‌- 
०इप्य वजेने दैतुमाह -- दण्डो दत्यादि । स दि महाजने पौरजानपदस- 
मूहरक्षणे प्रयोक्तुं न राक्यस्तद्विरोधोत्पादकलवात्‌ , प्रयुक्तो वा साध्यम न 
साधयेद्‌ अनथ च नवमुर्थापयेदिव्यथ॑ः । सामादिमिरशान्तौ किं कव्यं तत्रा- 
६ -- शुखूयेषु तेषामित्यादि । ये पोरजानपदानाुपजपितारो सुए्याः, तेषु 
दाण्डकर्मिकोक्तं विषिपांशुदण्डभयोगलक्षणमाचरेत्‌ । तवतव ते शमये युरि- 
त्याभेप्रायः | 

रतरुखुद्धायां प्रतीकारमाह -~- शरुञुद्धायामिति । रतरुमात्रोयादि- 
तायां मित्रसङ्कररहितायामापदि अथात्‌ स्वयमेव रात्रुणा सकषादु्पादितायां 
तन्मनतयुत्पादितायां तदमायोदादितायां तन्मन्नितदमात्योभयोदादितायां 
नेमि चतुष्रकारायां, यतः शरुः यप्मित्रधीनः सामन्तः, यतः प्रथानः यिन्त- 
धनो मन्त्री, यतः कार्यो वा जमात्ादिवां यस्िनधीनः, ततः सामादिभिः 
सिद्धि किप्तेत तान्‌ सामदानादिमिरभिभुखीहृल चतुषु पूर्ोक्तापसरकारेषु 
यथाक्रमं प्रतीकारमवििच्छेदित्यथेः । 


८५ अथेशन्ने सव्याद्ये अभियास्यत्कर्मणि नवमाघ्रेकरणे (कष्या, ६. 


स्वामिन्यायत्ता प्रपानिद्धिः) मन्निष्वायत्तायत्तसिद्धिः, उभ- 
यायत्ता प्रपानायससिद्धिः। 

दष्यादृष्याणामामिभ्रितत्वादमिभ्रा । आमिश्रायामदृष्यतः 
सिद्धिः । आरम्बनाभावे ्वारम्बिता न विद्यते । मित्रामित्राणामेकी- 
भावात्‌ परमिश्रा । परमिश्रायां पित्रतः सिद्धिः । सुकरो हि मित्रेण 
सन्धिनामित्रेणेि । | 

मित्रं चेन्न सन्धिभिच्छत्‌ , अभीक्ष्णपुपजपेत्‌ , ततः सत्रिभिर- 
मित्राद्‌ भेदयित्वा मित्रं छेत । भित्रामित्रसङ्कस्य वा योऽन्तस्थायी 
तं छभेत । अन्तस्थायिनि छब्पे मध्यस्थायिनो भिन्ते । पध्यस्था- 


[8 श) 


कस्मित्तधीनः प्रधानः कस्मिननधीनः काये इति विवरीतुमाह -- 
स्वामिन्यायत्तेव्यादि । प्रधानसिद्धिः प्रधानप्रतिकरिया | आयत्तसिद्धिः कायंशच- 
न्दितध्यामाव्यस्य प्रतिक्रिया | उभयायत्ता स्वामिमन्न्युभयमुखसाध्या | प्रधा- 
नायत्तासिद्धिः प्रधानायत्तयोः संहस्यापदुसखादकयेमेन्ज्यमाव्ययोः प्रतिक्रिया । 
ननु स्वयमेव सक्षदापदुखादकः राचुय्षिन्नधीनः स कस्मानोक्तः | उच्यते । 
स हि शत्रो वा भित्रामित्रं वा मध्यमादिवौ स्यादिव्यानियत आपदनु्पाद- 
कश; नियतरितवह वक्तु प्रक्रान्त जपदुत्ाद्कशवेत्यदोषः। 
आमिश्रामाह -- दृष्यादृष्याणामामिभ्िततवादिति । दृष्यादृष्येर- 
भयेर्मिरित्रा जनितलाद्‌, भामिश्रा तदाख्या दृष्यञुद्धा। आमिश्रायाभमिति । 
स्याम्‌ , अदूष्यतः, सिद्धिः प्रतिक्रिया कायां । प्रतिक्रियया दूष्ये दृष्या. 
लम्बनमूते शान्ते तमारम्ब्य चेष्टमानो दूष्यः स्वयमेव साम्यतीत्याह -- 
आरम्बनाभाव इत्यादि । मिश्रान्तरमाद-- मित्रामित्राणामिति । भित्रा- 
णाममित्राणां च, एकीभावात्‌ मिश्रणात्‌ › जनितेति शेषः, परमिश्रा शत्नुमिश्रा 
नाम । प्रपिश्रायापिति । तस्यां, मित्रतः, सिद्धिः प्रातिक्रेया | तत्र देतु- 
माह ~ सुकरो ईी्यादि । 
स॒न्धिमनभिरषति मित्रे तत्‌ पुनःपुनरुपजप्य ततः सक्रभिरमित्राद्‌ 
भेदयित्वा स्ववशे कुयोदित्याह्‌ ~~ मित्रं चेदित्यादि । सूम्येकान्तरलवभूम्यन - 
न्तरलक्रमेण सतनिविष्ठस्य मित्रामित्राणां सद्वप्यावसाने यस्तिष्ठति ते रभेते- 
त्याह -- मित्रामित्रस्वस्य वेद्यादि । अन्तस्थायिनि रुञ्धे मध्यस्थायिनः 
सर्वे भिभा मवन्तीर्याद -- अन्तस्थायिनीत्यादि । यः सङ्खस्य मध्ये तिति 


भादितः भध्या- १२७]. १४४. प्रक. दृप्यशात्रुसंयुक्ताः । . ८१ 


यिनं वा लभेत । मध्यस्थायिनि वा लभ्ये नान्तस्थायिनः संहन्यन्ते । 
यथा चेषामाश्रयभेदः तानुपायाम्‌ प्रयल्नीत । 

धार्मिक जातिङरशरुत्ततस्तवेन सम्बन्धेन पूर्वेषां त्रेकारयोप- 
कारानपकाराभ्यां वा सान्त्वयेत्‌ । | 

निषटत्तोरसाहं विग्रहश्रान्तं प्रतिदतोपायं क्षयव्ययाभ्यां प्रवासेन 
चोपतप्ं शोँवेनान्यं छिप्समानमन्यस्माद्‌ वा शङ्कमानं वैत्रीपधानं वा 
कटयाणबुदधिं साम्ना साधयत्‌ । 

खन्धं क्षीणं वा तपस्विगुख्यावस्थापनापूर्रं दानेन साधयेत्‌ । 

तत्‌ प्श्चविधं देयविसर्गो, शृहीतानुतरतेनम्‌, आत्तप्रतिदानं, 
तं वा लभत, तेन चान्तखायिनः सर्वे भिन्ना भवन्तीत्याह -- मध्यस्थायिनं 
वेत्यादि । न संहन्यन्ते परस्रस्माद्‌ भिन्ते । सर्वथा च भिन्नामित्रा यैरषा- 
यप्रकररेरा्याद्‌ भिन्ना भवेयुस्तानुपायप्रकारान्‌ प्रयज्ञीतेत्याह --यथा चैषा- 


मित्यादि । 

धार्मकविषयं साम्नः प्रकारमाह -- धारपिंकमित्यादि । तं, जाति- 
कुरश्चुतवृत्तस्तवेन जतिरसङ्करविशुद्धस्वादिना कुप्योदितेदितखादििन। श्रुतस्य 
नानाश्चाज्ञविषयत्वादिना वृच्य विहितानुष्ठाननिष्ठत्दिना च यः स्तवः तेन, 
संबन्धेन योनिविधादिनिमित्तेन, पूर्वेषां कुखवृद्धानां, त्रकाल्योपकारानपका- 
राभ्यां कालत्रयेऽप्युपकतत्वानपकवत्वाभ्यां वा सान्त्वयेत्‌ । 

सामसाध्यमाह -- निषटचोरमाहमिति । निरुत्साहं, विग्रहश्रान्तं 
चिरयुद्धकरणसिे, प्रतिहतोपायं विफरितसामाद्युपायप्रयोगं, क्षयग्ययाम्यां 
युग्यपुरूषापचयहिरण्यधान्याद्यपचयाभ्यां, प्रवासेन च दृरध्वगतागतेन च, उ- 
पतप्त सन्तप्त, शौचेनान्यं लिप्समानं शुचित्वगुणायेक्षया कमप्यन्यं मित्रत्वेन 
रब्धुमिच्छन्तम्‌ , अन्यस्माद्‌ वा राङ्कमाने पराविश्चासिने वा, मेत्रीप्रधानं वा 
सर्वत्र मित्रभावेन व्यवहार एवं परम इति मन्यमानं, कस्याणबुद्धिम्‌ अशठ, 
सान्ना साधयेत्‌ । 

दानसाध्यमाह -- लुग्धपिति । गृध्नु, क्षीणं वा अथर वा, तप- 
स्विमुख्यावस्भापनापूर्वे तपस्विनां मुख्यानां च अवस्थापना दनविश्वासार्थं 
 स्थेवीकरण ततूर्वकं, दनिन, साधयेत्‌ । | 

दानस्य पञ्च प्रकारानाह -- तत्‌ पश्चविधमित्यादि । .देयविसगेः 
मीतभूमौ कऋहदेयादेर्थापूवविमोक्षणम्‌ । गृहीतानुवतैनं गृहीतस्य पू्वपुर्प; 


| 





८१ अर्थान्न सम्माद्ये अभियास्यत्कमेणि नवमधिकरणे (अभ्या. ६. 


स्वद्रभ्यदानम्‌ अपूर्वे, परस्वेषु स्वयंग्राहदानं चेति दानकमं । 

परस्परदरेपवेरभूमिंहरणशङ्कितम्‌ अतोऽन्यतमेन भेदयेत्‌ । भरं 
वा प्रतिघातेन, (कृतसन्धिरेष त्वयि कमे करिष्यति, मित्रमस्य निष्ट; 
सन्धां वा नाभ्यन्तर' इति । 

यस्य वा स्वदेश्षाद्‌ अन्यदेशाद्‌ वा पण्यानि वेण्यागारतयाग- 
च्छेयुः, तान्यस्य “यातव्याह्ब्धानि' इति सत्रिणश्रारयेयुः । बहुरखीभूते 
दासनममिव्यक्तेन प्रेषयेत्‌ --“एतत्‌ ते पण्यं, पण्यागारं वा मयातेभे- 
पिते, सामवायिकेषु विक्रमस्व, अपगच्छ वा, ततः पणशेषमवाप्स्यसिः 
इति । ततः सत्रिणः परेषु ्रहययुरेतद्‌ अरिप्रदत्तम्‌ इति । 
पूवेमात्तस्य मूम्यादेमोगि प्रतिषेधः । अत्तप्रतिदानं गृहीतस्य भूम्याः प्रल्- 
पणम्‌ । स्वद्रव्यदानमपूर्वे स्वद्रन्यसेवादत्तपूवैस्य प्रतिनवं दानम्‌ । परस्वेषु 
स्वयग्राहदानं 'शरुदेशावस्कन्दने तद्रीयद्रभ्येषु खया हियमाणं द्रभ्यं तवैव 
भविष्यतीत्येवं रूपं दानम्‌ । 

भेदनमेवाह -- परस्पशरेषयेरभूमिहरणशङ्कितमित्यादि । तत्काला- 
पक्ारजो दवेषः चिरानुवत्तापकारप्ररुढं वेरं भित्रामित्राणां मध्ये परस्परदरेषश - 
ातरिषयभूतं परस्पसयैरशङ्धाविषयभूतं परस्परमूमिहरणसङ्काविषयमूतं च, अ. 
तोऽन्यतमेन एषां द्वेषादीनभिकतमेन, भेदयेत्‌ । मदनस्य प्रकारान्तराण्याह-- 
भीरं बेति । तं, प्रतिषातेन साचुबरीयस्तया त्वदभियोगः प्रतिहतो भविप्य- 
तीति प्रतिधातनिभौषिकया, भेदयेत्‌ । कृतसन्धिः विजिगीषुणा कृतसन्धानः, 
एषः, त्वायि, कमे अभियोगे, करिप्यति । कसिप्यतीति कथं ज्ञायते, तत्राह - 
मित्रमिति । भित्नमस्म, निसृष्ट सन्धिकरणार्थं विजिगीपुसकाये प्रेषितम्‌ | 
इ्युक्तवा भेदयेत्‌ | सन्धौ भित्रापित्रैः क्रियमाणे इति देषः, त्वं, नाभ्यन्तरः 
बहिष्कृत इत्यथैः, इदयुक्लवा वा भेदयेत्‌ | 

प्रकारान्तरमाह -- यस्य पेत्यादि | मित्रामित्राणामन्यतमस्य यस्य, 
स्वदेशाद्‌ , अन्यदेशाद्‌ वा, पण्यानि, पण्यागारतया पण्यागाराङ्गतया, आग- 
च्छेयुः, तानि अस्य, यातम्यात्‌ रुन्धानि यातव्येनैव गूढकृतसन्धिना प्रहि- 
तानि, इति अनेन प्रकारेण, सत्रिणः, चारयेयुः मृषा वृत्तान्तं प्रवतेययुः । बहु- 
रीमूते मिथ्यावृत्तान्तेऽसिन्‌ सवत; प्रसृते सति, शासनं मिथ्याङेशखम्‌ , जभि- 
व्यक्तेन निश्चितवध्यंभावोऽभिन्यक्तः तस्य हसे द्सेत्य्थः, प्रेषयेत्‌ । कीटग- 
यकं शासनमिव्याद -- एतदिति । एतत्‌ ते पण्यं यकिश्चिदस्यं मया प्रेषितं 


अदित; अध्या, १२५७] १४४. प्रक, दूष्यशचन्रुसयुक्ताः । ८३ 


रत्रुभख्यातं वा पण्यमनिज्गातं विजिगीषुं गच्छेत्‌ । तदस्य वैदेह- 
कग्यञ्जनाः शत्रुमुख्येषु विक्रीणीरन्‌ । ततः; सत्रिणः परेषु ग्राहयेयुः- 
“एतत्‌ पण्यमरिप्रदसम्‌' इति । 

महापराधानथमानाभ्यापुपमूह्ठ बा शख्रसाभ्रिभिरमित्रे भरणि- 
दध्यात्‌ । अथेकममाल्यं निष्पातयेत्‌ । तस्य पुत्रदार पुपग्र्य रात्रौ हत- 
मिति ख्यापयेत्‌ । अथामालयः शत्रोस्तानेकेकशः प्ररूपयेत्‌ । ते चेद्‌ 
पण्यागारं वा प्रभूतपण्यवगगवत्तया पण्यगृहसदरं पण्यशकटादि वा मया ते 
पषितं, सामवायिकेषु सम्मूयोत्थापिपु मच्छ्रुसाद्यकारिपु, विक्रमस्व अभि- 
युङ्क्ष्व, अथव्रा, अपगच्छ तेभ्योऽपसर, अथान्मदुपकरारा्थ, ततः विक्रमणा- 
पसरणान्यतरानुषएठानानन्तरं, पणशेषं पणिताथावशिष्टमथम्‌, अवाप्स्यसि मस्स- 
काशाद्धिगमिष्यसि । इति एवश्यकरादाथकमिलययः । तत हति । प्रेपणानन्तर, 
सत्रिणः, परेषु अन्येषु सायवाधिकेषु, एतत्‌ कूटशासनम्‌, असिपरदत्तमिति 
विजिगीषुणा प्रतिपादितमिति, भवदिर्येति चपः, ग्राहयेयुः । 

प्रकारान्तरमाह -- शोचरुप्र्य।तं बति | गनुरिद सामवायिकरान्यतमः 
तसम्बन्धित्वेन प्र्यातं, पण्यं रल्नादि, अविज्ञात गूढं यथा भवति तथा, विजि- 
गीषु गच्छेद्‌ विजिगीपोरेव कनाप्युपयिन व्यं प्रसुयाव्‌ । तद्‌ अध्य, वेदेहदक- 
व्यज्ञनाः वणिग्वेषाः गूढपृरपाः, रातरमुल्येषु शत्रुधमाण) येऽन्ये सामवायिका- 
स्तेषां मुख्येषु, विक्रीणीरन्‌ । ततः तत्‌; सत्रिणः,परेषु सामबायिकान्तरेषु, 
ग्राहयेयुः रक्षिपुवेग्राहितं कुयुः । कथं हृत्वा, एनत पण्यम्‌ भसिपरदत्तम्‌ 
अरिणा विजिगीषुणा विक्रयाय प्रेषितम्‌ , इति अनेन प्रकारेणापदिश्य । एं 
कृते 'सामवाधिकान्यतमो विजिगीपुणा सद कृतसन्धिरि'ति सामवायिकरान्तराणां 
नुद्धिरुत्पयेतेत्यभिप्रायः । 

अन्यं प्रकारमाह - पहापराधानिति । महान्‌ अपराधो येरासनः 
कृतस्तथामूतान्‌ अमाल्यान्‌ , अथमान।भ्यां मूहिरण्यादिदानेन छत्रचामरादि- 
दानेन च, उपगृक्ष खवरीक्ृर्य, शखरसादिना अमित्र प्रणिदध्यात्‌ धयुप्मामिः 
शत्रुः शरेण कििणाभ्निना वा हन्तव्यः, इत्याद्य गूढं प्रपयेत्‌ । प्रेषणे क्र- 
ममाह--अथेति । प्रथमम्‌ , एकम्‌ अमास्यं, निष्पातयेत्‌ स्वन्तिकानिष्पस्य 
दानुपा््व प्रापयेत्‌ । तस्य पुत्रदारं पुत्रान्‌ दारांश, उपगृह्य छन्नराक्षितं कतवा, 
त्रौ, हतमिति राज्ञ व्यापादितम्‌ हति, स्यापयेत्‌ मृपाप्रवादमुस्पादयेद । एतच 


८४ भथशान्न सव्याष्ये अभियास्यत्कमाणि नवमाधिकरणे (अभ्या. ६. 
यथोक्तं युः, न. चैनान्‌ ग्राहयेत्‌ । अशक्तिमतो वा ग्राहयेत्‌ । अप्र- 
भावोपगतो पुख्यादस्यात्मानं रक्षणीयं कथयेत्‌; अथामित्रशासनम्‌ शु- 


ख्यायोपघाताय प्रेषितपुभयवेतनो ग्राहयेत्‌ । 
उत्साहशक्तिमतो वा प्रेषयेत्‌-- “अभुष्य राज्यं श्रहाण यथा- 


स्थितो न सन्धिः इति । ततः सत्रिणः परेषु ग्राहयेयुः । 
एकस्य स्कन्धावारं विवधमासारं बा घातयेयुः, इतरेषु मत्री 
वाणाः । तं सत्रिणः --'स्वमेतेषां घातयितम्यः' इत्युपजपेयुः । 





निष्पतितं प्रति रात्रोर्विनिगीपुद्रेषविश्वासा्थेम्‌ । अथ शत्र वास्मास्पदराभन- 
न्तरम्‌, अमात्यः पूर्मनिष्यतितः, शत्रोः, तान्‌ अन्यानमात्यान्‌, एकैकशः 
एकेकक्रमेण प्ररूपयेद्‌ ।विजिगीषुद्ेषनिष्पतिता एते मवत्पाश्वौपस्थानयोग्या' 
इत्येवं प्रदशयेत्‌ । ते निप्पतिता अमात्याः, यथोक्तं कुयुंश्चेत्‌ शखरादिन। शरं 
हन्युश्चत्‌ , एनान्‌, न च म्राहयेद्‌ उमयवेतनमुखेन नेब ्राहयेत्‌ । अशक्ति 
मतो वा यथोक्तशत्रुधातासमथान्‌ वा, ग्राहयेत्‌ , महापराधतया तेषां वध्यत्वा- 
दित्यभिप्रायः । एवं विजि्गीषुनिष्पतितोऽमास्यः सामवायिकमुख्यं यथा मेद्‌- . 
येत्‌, तथाह -- आप्तमाषोपगत इत्यादि । अयमथः -- श्वाप्तत्वं गतो- 
ऽमात्यः 'सामवायिकमुस्यसकारात्‌ त्वया स्वात्मा रक्षणीयस्तस्याविश्वास्य- 
साद्‌ ' इयेवं शश्रुणुपजयेत्‌ । पश्चाचामित्रशासनं कूटकृत्‌ अमुल्योपघाता- 
देशकं मुख्याय प्रोषितम्‌ उभयवेतनो रक्षिपुरुषेग्राहयेदिति । 'अभ्रख्याये'ति 


पाठेऽपि ठुल्योऽथेः । 
१ भ 
प्रकारान्तरमाह -- उत्साहेस्यादि । शासनमिति पूवेतः संबध्यते | 


उत्साहशक्तिमतो वा विक्रमशक्तियुक्तस्य वा सामवायिकान्यतमस्य, शासनं 
कूट निभतं, प्रेषयेत्‌ । तत्‌ कीरगथंकम्‌ , अभुप्य सामवायिकमुख्यस्य, राज्ये 
गृहाण, यथास्थितो न सन्धिः स्थितप्रकारः सन्िनोङ्गङृतः । इति इहशाये 
कमित्यर्थः | ततः पश्चात्‌ , सत्रिणः, परेषु सामवायिकान्तरेषु, मराहयेयुः अ- 


थात्‌ तदेव शासनम्‌ । 
न [| 
अन्य पक्षमाह -- एकस्येति । सामवायिकान्यतमस्य, स्कन्धावारं 


सनाभेवेशं, विवधं स्वदेशधान्यायागमम्‌, आसारं वा सुहृदरागमं वा, षात- 
येयुः वारयेयुः, अर्थात्‌ सत्रिणः । कथम्भूताः, इतरेषु मैत्रीं ब्रुवाणाः सामवायिं 
कान्तरेषु मित्रमावं वदन्तः अथात्‌ तेभ्यो गोपनाय । तमिति। तं च सामबायि- 
कान्यतम, सत्रिणः, उप्रजेपेयुः, कथभुपजपेयुः, त्वम्‌. एतेषां सामवायिकानां 
` पातमितन्यः । त॑त्‌ कत एतैस्ते सम्भिरिति भावः । इति भनेन भरकारंण 
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यस्य वा प्रवीरपुरुषो हस्ती हयो वा भ्रियत, गृदपुरुषे्न्येत 
हियेत बा, तं सत्रिणः प्रस्परोपषहतं रुः । ततः श्ष।सनमभिरशस्तस्य 
परषयेत्‌--“भूयः कुरु तत; पणशेषमबाप्स्यसि' इति । तदुमयवेतना 
प्राहथयुः 

भिन्नेष्वन्यतमं कभत । 

तेन सेनापतिकुमारदण्डचारिणो व्याख्याताः । 

साह्धिकं च भेदे भयुञ्जीत । इति भेदकमे । 

तीक्ष्मधुतसाहिनं व्यसनिनं स्थितश्रं वा गूढपुरुषाः शखागनि 
रसादोभेः साधयेयुः । सोकयेता ता तेषामन्यतमः । तीक्ष्णो हकः 


नि 


प्रकारान्तरमाह --यस्य वेति । यप्य सामवायिकान्यतमस्य सम्बन्धी, 
परवीरपुरुषः, हस्ती हयो वा भ्रियत, स्वयमिति शेषः, गूढपुरुमैः हन्येत 
हियेत वा, तं सामवापिकान्यतमं, सत्रिणः, परम्परोपहतं ब्रूयुः सामवायिका- 
न्तरेरेब परस्परेण हतं बोधयेयुः, अथौत्‌ प्रयीरादिम्‌ । ततः पयात्‌ , शासनं 
कूरलेखम्‌ , भमिशस्तख अशरोपितहननदोपस्य सामवापिकस्य, प्रेषयेत्‌ । शा- 
सनाथमाह -- भूयः पुनरपि, कुरु प्रवीरपुरुषादिं घातय, ततः पणदषम्‌ 
अवाप्स्यसि | इति अनेन प्रकारेण ङ्खिताथमित्यथः । तदिति । तच्च शास- 
नम्‌, उभयवेतनाः विजिगीषोरमिशस्तसामवायिकाच्ोभयतो भृतिम्राहिणः, 
ग्राहयेयुः अर्थाद्‌ गूढपुरूषैः। 

भिन्नेष्वन्यतमं टमेतेति । उक्तेभदनोपायेर्भेद प्राप्तेषु सामवायिकेषु 
एकतमं स्वायत्त कुयाद्‌ विजिगीषुः । 

यदिदमुपदिष्टे मेदनोपायजातं, तत्‌ सेनापतियुवराजसैन्यचारिणां भे- 
दुनेऽपि यथायोगम्‌ उपयोक्त्यमित्याशयेनाह -- तेनेष्यादि । 

सङ्कवृ्ताभिकरणे वक्ष्यमाणो गेदप्रकारोऽप्यत्र प्रयोक्तव्य इत्याह -- 
साहिकं चेत्यादि । इति भेदकर्मैति । ्यास्यातमिति शेषः | 

अथ दण्डविधिधकारं तस्रयोगविषयं चाह -- तीक्ष्णमिव्यादि । ती- 

कष्णम्‌ जतिमात्रामैम्‌, उत्साहिनं विक्रमिणं, ग्यसनिनं मृगयादिप्रसक्तं, 
स्थितं बा॒दगवन्तं शशं वा, गूढपुरुषाः, शज्ञानिरसादिभिः, साधयेयु 
हन्युः, अथात्‌ सम्भूय । तेष्वन्यतमेन येन शाक्ततरतया घतः सुकरः, स व 
तान्‌ हन्थािर्व्याह तोकयंतो वेत्यादि । तमेवान्यतम विवृणोति प 


८६ अथा सव्याल्य माभियास्यष्कमंणि नवमाधिकरणे अध्या. ६. 


शख्ञरसाप्रिभिः साधयेत्‌ । अयं सवेसन्दोहकमं विशिष्टं बा करोति । 
इत्युपायचतुवेगेः । | 

पुवः पूवेशवास्य ठथिष्ठः । सान्त्वमेकगुणम्‌ । दान द्विगुण सा- 
न्त्वपूैम्‌ । मेदस्िगुणः सान्सदानपूवैः । दण्डशतुगणः सान्त 
दानमेदपुवेः 

इलयभियुञ्जानेषृक्तम्‌ । स्वभूमिष्ठेषु तुत एवोपायाः । विशे 
पस्तु । स्वभूमिष्ठानामन्यतपस्य पण्यागारेरमिज्ञातान्‌ दृतप्रख्यान 
भी्णं प्रेषयेत्‌, त एनं सन्धो परर्हिसायां वा योजयेयुः, अप्रतिपद्य- 


तीक्ष्णो हीति । स हि भूढपुरूषविशेषरूपः , एकः असहायः सन्‌, शखर 
साभिभिः, साधयेत्‌ अमषिविक्रमिप्रभृतीन्‌ हन्यात्‌ । न केवरं सवैविधगूढ- 
पृरूषसमुदायसाध्य कमौयमेकाकी करोति, किन्तु वदपक्षयोृष्टमपि कम क- 
रोतीसयाह--अयमित्यादि । इत्युपायचतुवेगे इति । उपायसंबन्धी चतुर्वर्गः 
सामदानभेददण्डचतुष्टयासा, निरूपित हति शेषः | 
पूव इति| जख उपायवगैख मधय, पूरः पूय उपायः, किषठः उतत 
रोत्तरपेक्षयार्पावयववादनायासप्रयोज्यः | अस्पावयवतां वि्ेणोत्ि--सा- 
न्तवमिति । साम, एकगुणम्‌ एक अलिवैको गुणोऽवयवो यख तत्‌ तथा- 
भूतम्‌ । दानं टि, द्वियुणं सान्त्वपूर्वं सान्त्वदानोभयावयकव्कम्‌ । मेदः, त्रिगुणः 
सान्तदानपूवैः सान्सवदानमेदत्रितयावयवकः । दण्डः, चतुर्मुणः सान्लदान- 
मेदपू्वैः सान्वदानमेददण्डाख्यचतुगणोपेतः । 

इत्यभियुञ्जानिषूक्तमिति । ये मित्रामित्राः यातव्यमभियाक्तुं प्रस्थिताः 
कृतदिविराः, तेपु विषये सामादरिविधानमनेन प्रकारेणोक्तमित्यथः । तेष्वप्र- 
स्थितेषु स्वस्वभूमि्थितेष्वपि त इमे उपायप्रयोगाः समाना इत्याह -- स्व- 
भूमिष्ेषु स्िप्यादि । वश्वारथे । विक्गेषास्त्विति । तत्र विरोषस्तु अभिधीयत 
इति शेषः । स्वभूपिष्ठानामिति । सम्भूयपरस्थानात्‌ प्राक्‌ स्वस्वमूमिष्थि- 
तानां मित्रामित्राणाम्‌, अन्यतमस्य, पण्यागररैः प्रभूतैः मणिसुक्तादिभिः परै 
सहितानिति रोषः, जभिज्ञातान्‌ पराविदितान्‌ , दूतमुस्यान्‌ , अभीक्ष्णं पुनः- 
पुनः, प्रेषयेत्‌ चिजिगीषुः । ते प्रेषिताश्च दूताः, एनं मित्रामित्रान्यतमं, सन्धौ 
परर्दिसायां वा योजयेयुः ।विजिगीषुणा सन्धत्स्व तद्विरोषिषु च विक्रमस्व 
, इति चोदयेयुरित्यथः । अप्रतिपद्यमानामिति । सन्धिमनभ्युपगच्छन्तमेव तं 
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मानं कृतो नः सन्धिः इत्यावेदयेयुः । तमितरेषायुभयवेतनाः सङ्क्रा- 
मयेयुः--अयं बो राज। दुष्ट; इति । 

यस्य वा यस्माद्‌ भ॑ वेरं प्रेषो वा, तं तस्माद्‌ मेदयेयुः-- 
अय ते शरणा सन्धत्ते, पुरा स्वामतिसन्ध्ते, क्षिप्रतरं सन्भीयस्व, 
निग्रहे चास्य प्रयतस्व । शति । 

आवाहविवाहाभ्यां वा कृलवा संगोगमसंयुक्तान्‌ भेदयेत्‌ । 

सामन्ताटविकतक्छुखीनावरुद्ैभैषां राज्यं निघातयेवर्‌ । सारथत्र- 
जाटवीवां । दण्डं वाभिषतम्‌ । परस्परापाभ्रयाग्रैषां जातिसह्ाश्ि- 
रेषु प्रहरेयुः । गूढा्रामिरसदस्नेण ॥ 
मित्राभित्रान्यतर्म, “कृतो नः सन्धिरिति, भवेदयेयुः मिथ्या वदेयुः | तमिति। 
त विजिमीपुणा सह कृतसमन्धिेन मिध्याप्रल्यायमानं मित्रामित्रायन्यतमम्‌, 
अथवा मिथ्याकथ्यमाने सनिम्‌ , इतरेषां तदन्येषां भित्रामित्राणाम्‌ , उभ- 
यवेतनाः विजिगीपुसक्राशात्‌ भित्रामित्रान्यततमसकाशाचोभयतो वेतनम्राहिणः, 
संक्रामयेयुः बोधयेयुः । कथम्‌, यं वो राजा दुष्ट इति गुष्माकमन्योन्यसन्धे- 
यानामन्यतमोऽये नृपतिः, दुष्टः स्वयं विजिगीषुणा सनिवि कृवा प्रच्छादनाद्‌ 
दुजंनः, इति अनेन प्रकारेण वदन्त इति शेपः । एव बोधिता मित्रामितराः 
स्वान्यतमात्‌ तस्माद्‌ भिदरन्निल्यभिप्रायः । | 

अन्ये प्रकारमाह --- यस्य वेति। यम्य यस्माद्‌ मयं वैरं द्वेषो 
वा, यसिमिनित्याथै, तं मयरद्रेपाम्यतमवन्तं, तस्मादू मयेवरद्रषगोचराद्‌ , 
भेदयेयुः, अथीद्‌ गूढपुरुषाः । कथमुक्त्वा, अयं ते शत्रुणा विजिगीपुणा सह, 
सन्धत्ते, त्वां, पुरा मतिसन्धत्ते अतिसन्धास्यते, किपतरम्‌ अतिशाप्ं, सन्धी- 
यस्व विजिगीषुणा संहितो भव, निभे चास्य प्रयतस्व व्वद्रतिसन्धित्सोरेतस्य 
मिन्रामित्रान्यतमस्यापकरे प्रकर्षण यलनं कुरु, इति एवम्‌ , उक्त्वेति रोषः । 

अन्यं दण्डप्रकारमाह -- आत्राहविवाभ्यां वेति । भावाः 
कन्यास्वीकरणं विवाहः कन्यादानं ताभ्यां वा, संयोगं सम्बन्धं, कृत्वा, असेयु- 
क्तान्‌ सम्बन्धरहितान्‌ , भेदयेत्‌ । त इमे स्वभूमिष्ठेषु भेदनप्रकाराः । 

अथ दण्डप्रकारमाह--सापन्तेत्यादि | सामन्तेभूम्यनन्तरैः; आरटविकैरर- 

ण्यपाक्तमिः तत्कुरीनैः तेषां मित्रामित्राणां कुरुभवैः अवरद्ेनियन्त्रितेस्तस्पु- 
तेश्च, एषां मित्रामित्राणां, राज्यं पुर्‌जनपदादिक, निषातयेद्‌ , अथादू विजि- 
गीषु; । सार्थत्रजाटवीर्बेति माधवपाटः, सार्थान्‌ वणिक्सम्भारवाहिपश्ुहन्दानि 


८८ अर्थदयान्ने सन्याद्ये अभियस्यत्क्षमणि नवमाधिकरणे [अध्या ६, 


नितंसगिल्बक्वारीन्‌ योगैराचरितैः शडः । .. 
घातयेत्‌ परमिभायां विश्वासेनामिषेण च ॥ 
हति कोटीया्थशालेऽभियास्यस्कमोणि नवमाभिकरणे 
| वष्टोऽध्यायः दुष्यशनतरुसयुक्ताः, 
भादितः सप्तविंशतिशततमः ॥ 
व्रजान्‌ गोमहिषादीन्‌ अटः द्रऽयदहस्तिवनानि च, निधातयेत्‌। दण्डं वभिय॒तं 
वनाजीवादिपरसक्तं सेन्यं च, निषातयेत्‌ । 'साथैव्रजाटवीरभिर्वे'ति मूडादशदृष 
तृतीयान्तपठे साथीदिभिः ` अभिसृतं रक्षकलेनाश्निते, दण्डं च निषातयेदिति 
योज्यम्‌ । किन्तु तत्र द्वितीयो वाशब्दश्चकाराथः । परस्वरापाथ्याधेति । 
अन्योन्योपोद्धलिताश्च, जातिसङ्घाः सक्ुबृत्ते वक्ष्यमाणा विच्छिलिकादयः, 
एषां मित्रामित्राणां, छिद्रेषु प्रमादस्थनिषु, प्रहरेयुः अथोदेनान्‌ । मुदाश्च 
तीक्ष्णरसदादथो गूढपुरुषाश्च , भभिरसशचसरेण वहिविषायुधेः, प्रहरेयुः ॥ 
वक्तव्यशेष वदन्‌ प्रकरणमुपसंहरति -- वितसेत्यादि । परमिश्रायां 
मित्रामितरमिश्रणजनितायामापदि, चठ: विजिगीषुगढवृ्तिः सन्‌, वितंसगिर- 
वत्‌ भवितंसः पक्षिविश्वासा्थपक्षिरूपालेख्ययोगी देहाच्छादनपरः' इ 
माधवः, गिलः भक्ष आमिषं ताभ्यां तुयं वतेमानैः, योगैः कपषटोपायेः, 
आचरितैः प्रयुक्तैः, विश्वासेन स्वस्मिन्‌ विश्वासोत्पादनेन, आमिषेण च सा- 
रपण्यादिदानिन च, भरीन्‌, घातयेत्‌ ॥ 


इति कौटलीयाथशान्नन्याख्यायामभिय।क्यत्क्मणि नव मेऽधिकरणे 
षष्ठोऽध्यायः दृप्यशन्रुसंयुक्ताः, आदितः 
सप्तरविशप्यु्तरराततमः ॥ 


जादेतः अध्या. १०८] = १४५, १४६. प्रक. अथनर्थसंशयगुक्तादिः। ८५ 
१४५.१७द. प्रक. अथानथखन्नययुक्ताः,तासामुपाय- 
वक ल्पजाः सद्ध यश्च) 

कामादिरुत्सेकः स्वाः प्रकृतीः कोपयति ; अपनयो बाघ्नाः । 
तदुभयमाघुरी वृत्तिः । स्वजनविकारः कोपः परवृद्धिहेतुष्वापद्‌ अथां 
ऽनथेः सक्षय इति । 

योऽथः शवुवृद्धिमपराप्रः करोति पराप; प्रलयादेयः परेषां भवति, 
प्राप्यमाणो वा क्षयव्ययोद्यो भवति, स भवत्यापदथैः। यथा--साम 
न्तानामापरषभूतः; सामन्तव्यसनजो खाः; रचुप्राधथितो वा स्वभावा. 


अथानथसन्चययक्ता इति सूत्रम्‌ । अर्था हिरण्यमूम्यादिः, अनथेस्त- 
नाशः शरीरनारश्च, संदाषः अथानथयोः सन्देहः तैः पफलमूतेयुक्ताः प्रहृत- 
त्वादापद उच्यन्त दति सूत्राथः । नाद्योपजापाम्बन्तरप्रतिज।पादयो या आपदः 
ूषमुक्ताः तासामापच्मथानथेपतो जकेतवाद्धिति निरूपतं प्रकरणमिदमा- 
रभ्यते | 

कामादिरत्सफ ३६ । क।गक्रोपादिदूपिः, स्वाः प्रकर्ता; मन्ञ्याद्या- 
भ्यन्तरप्रतीः, कोपयति विकारयति, अपनयः सन्धिविग्रहादीनाम वावत्‌. 
प्रयोगः, बाद्या राष््युख्यान्तपारादिरूया बाद्यपक्रृतीः, कापयत्ि । तदू उभयं 
कामादिरपनयश्ेवयेतद्‌ द्वयम्‌, आसुरी वृत्तिः भसुरयाग्यी घमः) मायावृत्तिव| । 
अतोऽस्य वजेने महान्‌ यन्नो राजभिः कतव्य इत्यभिप्रायः । अश स्वजन- 
कोपेतोः पूवैमुक्तस्येदं पुनवेचनमामुरदृत्तिःवेन निन्दाथम्‌ । स्वजनेतयादि ! 
तदुभयप्रभवः स्वजनविकारसक्षणो यः कोपः स णव शन्रुवृद्धिनिमित्तेषु जायमा- 
नेषु आपदरपतां प्रतिपयते | सा चद्‌ अथरूपा जनथरूप। तदु भयसंशयरूपा 
चेत्यथः 

तत्र कोऽक्षावापदथे इत्याह -- योऽयं इद्यादि । योऽथः उपक्षा- 
वशात्‌ स्वहश्तमपराप्तः सन्‌ शत्रीरेव वद्धि करोति रोऽथ५ एक जपदर्था 
मवति, योऽथः स्वदस्तप्रापोऽपि परः प्रत्यादेयो भवति सोऽपर आपदः, 
यो वाथैः प्राप्यमाणतायामतिप्रवरदधक्षयम्यययोगी भवति सोऽन्य आपदे 
इर्यः । तमुदाहत्य दशयति -- यथेव्यादि । सामन्तानाम्‌ ` आमिषभूतः 
बहुसामन्तभेप्य एकेन गृहीतो लाभः । स हि तेः सम्भूयाभियोगिभिः परत्या- 
देयत्वादापदर्थो भवति । सामन्तव्यसनजो छाभ इति । सामन्तस्य गुण- 
प्रातिलोम्यादिन्यसनदश्चायां तस्मादपहतो समः, स दि तद्यस्तनापगमे प्र्या- 


९० अर्थंशत्रे सव्याष्ये अमिया्यकमेणि नवमाधिकरणे [अध्या ७. 


पिगम्यो लाभः; परश्ा्कोपेन पाष्णिग्राहेण वा विण्हीतः पुरस्ता- 
छामः; मित्रोच्छेदेन सन्धिग्यतिक्रमेण वा मण्डलविरुद्धो छाम इदया- 
पदथेः । 

स्वतः पेरतो बा भयोत्पत्तिरित्यनयैः । 

तयोः अर्थो न वे'ति, “अनर्थो न वा इति, *अर्थोऽनयेः' 
इति, 'अनथैः अथः इति, संशयः । 

श॒ुमित्रथुत्साहयितुमर्थो न वेति संशयः । शतरबलमथमाना- 
भ्यापाबाहयितुमनयों न वेति संशयः । बख्वतरसामन्तां भरूमिमादातु- 
मर्थोऽनथः इति संशयः । उ्यायसा सम्भूययानमनर्थोऽये इति सशयः। 


देयत्वादापदथैः । शचुप्ाभितो वेव्यादि । स्वभावात्‌ प्राथ॑नां विनैव लब्धुं 
योग्य एव शत्रुणा प्राथितः प्रत्यदियलवादापदथैः । शतुप्रा्ण इति पाटे 
रत्रकाम्य इत्यथैः । पश्वात्कोपेनेति । मठे दृप्यादिकोपेन, पष्णिग्रादेण वा 
ृष्ठरात्रुणा वा, विगृहीतः बाधितः, पुरस्ताहामः यातन्यसकाशरभ्यो कामः, 
जापदथैः । मित्रोच्छेदेनेति । भित्रप्य दुगहरणादिना, सन्धिव्यतिक्रमेण 
कृतसनध्युहवनेन वा निमित्तेन, मण्डलविशुद्धः राजमण्डलाननुज्ञातः, लाभः। 
इत्यापदथं इति । एवज्ञातीयो छाम जापदर्थो विहेय इत्यथैः | 
अनथमाट्--स्वत इत्यादि । स्वतः योऽथ धृ्चते तस्मात्‌, परतो वा 
गृह्यमाणमर्थं निमिततीकृत्यान्यतो बा, भयोतपत्तिः, दत्यन्थः एवम्प्रकारोऽन्थः। 
उक्तयोरथानथयोः संशयमाह--तयोरिव्यादि । अथीनथेयोः, अर्थों 
न वेति संशयः अथैस्य कि भाव उतामाव इत्यवमाकारः अथतदमावकोरिकः 
संशय एकः । अनर्थो नवेति किमनथस्य भाव उताभाव इति अनथतदभाव- 
कोरिको द्वितीयः । अर्थेऽनथे इति किम्‌ अथः उतानथं इति जथानर्थकोटि- 
करतृतीयः; अनर्थोऽथे इति किमनथ उतायं इति अनथौथकरिकश्वतुभः | 
इमान्‌ कमेणोदाहराति--शश्रुमित्रमिति । शतोमिंत्रम्‌ › उत्सादि 
दात्रावभियोजेयितुं शत्रावभियोजनमित्यथेः, अर्थो नवेति अथमावामावकोरिकः 
संशयः । शधुबछाभित्यादि । शत्रोः सेन्यम्‌, भथमानाभ्यां मृम्यादिदानबहु- 
मानाम्याम्‌ , आव्राहथिषुम्‌ आदवतुम्‌, अनर्थो नवेति अनयथेभावामानको- 
रिकः । .बरषत्सामन्तामिति । प्रवलमस्यमितरा, मूमिम्‌ › अददातुम्‌ , अर्थो- 


आदितः भध्या, १२८] १४५,१४६. प्रकृ. अ्थोनथसंराययुक्तादिः। ९१ 
तेषामथसेशयपुपगन्छेत्‌ । 
अर्थोऽथोनुबन्धः, अथो निरनुबन्धः, अर्थोऽनथानुबन्धः, अन- 
थयोऽथानुवन्धः, अनयौ निरनुषन्धः, अनर्थोऽनथीुबन्ध इत्य मुबन्ध- 
ष्वगै; । .. 
शबुमुत्पाव्य पा्णिग्राहादानमर्थोऽथौनुबन्धः । 
उदासीनस्य दण्डानुग्रहः फलेन अर्थो निरनुबन्धः । 
परस्यान्तरुच्छेदनमर्थाऽनथोनुबन्धः 


ऽनथं इति भथानथेकोरिकः । ज्यायसेति । बल।धिक्रेन सह, सम्भूययानं 
यातव्याभियानम्‌, अनर्थोऽभः अनर्थी वार्थो वा इध्यनयर्थिकोशेकः संशयः । 
अत्राय ऽनभस्य द्वितीयेऽथस्य तृरतीयेऽर्थाभावस्य च शङ्का नेति बोद्धव्यम्‌ | 

तेषामिति । उक्तानां संश्चयानां मध्ये, अभेत्तद्ययम्‌ भयेमात्रनिषय- 
मनथेस्प्रहितं संशयम्‌ "अर्थो न ॒वा' इस्येवंलक्षणं संशयम्‌ , उपगच्छेत्‌ 
उपगम्य तथाभूते विषये समुचुञ्जीतेत्यथेः । 

अथाथानथयोः प्रयेक्रमनुबन्धयोगात्‌ तदयोगाकानुबन्धनिबन्धनः 
पदृवरगो जायत इत्याह -- अथे इत्यादि । अधेः प्योऽथः शत्रुदद्धिममर्तः 
करोति" इत्यादिनोक्त जापदथः, तस्य तथाविधेना्थेनानुबन्धः, अथ तथावि- 
धाध्रौनुबन्धामावः, भथ “स्वतः प्ररतो वा भयोखत्तिरिसयनथेः' इत्युक्तरक्षणे- 
नानर्थेनानुबन्ध इति त्रयः । तथानथस्यार्थनानुबन्धः) अनुबन्धामावः, अनर्थ 
नानुबन्ध इति त्रय इत्याहव्य षट्‌ । 

तेष्वायमुदाहरति --- शश्रुत्पाच्येति । यातव्यमरिमुस्माच, पाण्णि- 
मरहादानं ृष्ठशत्रोभ्ेहणम्‌ , अर्थोऽथीनुवन्धः । 

द्वितीयमुदाहरति-- उदासीनस्येति । तस्य, फेन भनादिग्रहणेन, 
दण्डानुमहः स्वसैःयदानेनोपकारः, अर्था निरनुबन्धः, अरथस्यानरमष्य वा 
तेनानुसयादादित्यभिप्रायः । 

 अथेमन्थनुबन्धमुदाहरति--परस्येति। जत्रोः, अन्तरच्छेदनेम्‌ इह्‌।- 
 न्तरचब्देन । अरेर्नेतुश्च मध्यस्थो दुभेलोऽन्तर्धिरुच्यते । प्रतिघातो बर्वतः' 
हति पाष्णि्राहचिन्तोक्तरक्षणोऽन्तर्धिरुच्यते, भन्तर्पेरच्छेदनम्‌ , अर्थोऽनथां 
नुबन्धः बलवतः हात्रोरनिवारणारित्यामिप्रायः । ईइत्थमथत्रिवगे उदाहृत । 


९९ अथशान्न सत्याद्ये अभियरास्यत्कमंणि नवमाधिकरणे अध्या. ज. 
शुप्रतिबेशस्यानुप्रहः कोशदण्डाभ्यामनर्थोऽथानुबन्धः । 
रीनशक्तेपुत्साद्य निषटत्तिरनर्थो निरनुबन्धः । 
ञ्यायांसम्थाप्य निृत्तिरनर्थोऽनथोनुबन्धः | 
तस्य पूवैः पूवैः प्रयानुपसम्मापुम्‌ । इति कायोबस्यापनम्‌ । 
समन्ततो युगपदर्थोखत्तिः समन्ततोर्थापदू भवति । 
सेव पाष्णिग्राहविग्रहीता समन्ततोथपश्चयापव्‌ भवति । 


अनथत्रिवगेमुदादरति -- शनुपरतिवेशस्येति । शत्रोः प्रतिवेशः 
भूम्यनन्तरः तस्य, कोशदण्डाभ्याम्‌ अनुमरहः शचु्रिरोधे कोशदण्डदानेन सह- 
करणम्‌ , अन्थोँऽथानुबन्धः तदत्वानथख्पोऽप्य(यतावर्थानुबन्धः शवुनिग्र- 
हेतुत्वात्‌ । ननु भथेत्रिवरगेऽर्भोऽथानुबन्धः प्रथमे कथितः | तत्‌क्रमेगेहन- 
थोऽनथनुबन्धः प्रथमे कथनीयः, न स्वनर्थोऽथानुबन्धः इति वेत्‌, सर्य, 
किन्तु (तस्य पूवः पुवः प्रेयानुपसम्प्ाप्ुम्‌' दति वक्ष्यति, तद्‌ नुगुण्याथंमन्र 
करमान्यत्वमादतम्‌ । 

हीनशक्तापिति । दयेरम्‌, उत्साद्य अहं ते सद््करिप्यामि' इति, 
दाञ्वभियोगे सन्नद्य, निवृत्तिः ततः स्वयं निवतेनम्‌, अनर्थी निरनुबन्धः 
धनव्ययादिरेतुत्वात्‌ तदाविऽनथरूपः, तेन शत्ुनिमरहयपिद्धया नाथोनुबन्धो 
न वा हीनशक्तिकोपस्याकिञित्करतयानथौनुबन्ध इरयतो निरनुन्धश्चेय्थः । 

्यायांसमिति । प्रबलम्‌ , उत्थाप्य "तव सहकारी भविष्यामि, इ. 
सयुर्साद्च, निवृत्तिः, अनर्थोऽनर्थानुबन्धः धनग्ययहेतुसात्‌ तद्रातेऽनयेः प्रब- 
लकोपनिमिक्तकेनानथौन्तरेणानुवध्यते चेप्यथेः | 

तस्येत्यादि । अनुबन्धषड्वगंस्य मध्ये अथत्रिवभे पूवेपूवै उपादेयतय। 
प्रतिपनुमहः, अन्त्रे तु परिदतेम्यतया प्रतिपनतुमहं इत्यथः । एति 
क्ार्यावस्थापनमिति । फायेयोरथानथयोः अवस्थापनं स्वरूपतो व्यबश्था- 
पनम्‌ । | 

भथ देशचतोऽवस्थापनमाह -- समन्तत रत्यादि । अग्रतः पृष्ठतः 
पाश्वतश्च सर्वतो यौगपयेनाथोत्पत्तिः समन्ततोथीपद्‌ भवति । सैबेत्यादि । 
समन्ततो युगपवर्थोत्प्तिरेव पश्णिप्रहिण विरोधिता समन्ततोथसंशयापद्‌ 
भबति । 


अददितः अध्या, १२८] १४.५.१६. प्रक, भयनर्यगंययुक्तादि ५३ 
तयोर्भित्राक्रन्दोपग्रहात्‌ सिद्धिः 
सप्न्ततः शत्रुभ्यो भयोत्पत्तिः समन्ततोनथांपदू भवति । 
सेव मित्रविग्रहीता समन्ततोनभसंश्यापद्‌ भवति । 
तयोश्वलामित्राक्रन्दोपग्रहात्‌ सिद्धिः । 'परमिभ्राप्रतीकाते वा । 
इता खाभ इतरता राम इत्युमयतांथापद्‌ भवेति । तस्यां 
समन्ततोथायां च खाभगुणयुक्तमथमादातुं यायात्‌ । तुस्ये छाभेगुणे 
प्रपानमासन्नमनतिपातिनम्‌, उनो वा येन भवेत्‌ तम्‌, आदातुं यायात्‌ । 


उक्तयोरथोपदथसंद्ययापदोः प्रतीकारमाह- तयोरिति । समन्ततोथ- 
पतसमन्ततोथसश्यापदाः, मित्राक्रन्दोपग्रहात्‌ मित्रस्य पुरस्तान्मित्नस्य भाक्र- 
न्दस्य प्ृष्ठतोमित्रेप्य च उपग्रहात्‌ रान्पानेन सटायीकरणात्‌ , पिः प्र्ि- 
क्रिया | _ _ _ „ 

समन्तता गपच्छश्रुस्या मयाय्तिः समन्तत नदधापद्त्याह्‌ - स्‌ 
मन्ततः शत्रुभ्य हस्या | 

समन्ततोनर्थापदेव मित्रेण स्वानुकरृरेन विरोभिता सगन्तनानथेपश्षया- 
पद्‌ भवतीत्याह -- यैव मितनविगहीतेषयादि | 

तयोः प्रतीकारमाद -- - तयोरिति | समन्तनान्थाधनूसमन्ततोनयै- 

सशयापदाः, चलाभित्राक्रन्दोपग्रहात चलाभित्रह्य दुगेरहितस्य शत्रोः जा- 
कन्दस्य प्रषठतोमित्रष्य च उपग्रहात्‌, स्वानुक्रलीकरणान्‌ , सिद्धः प्रतीकरिः | 
परपमिश्राप्रतीकारो वेति | परमिश्राया अदा यः प्रतीकारः पपरमिभायां 
मित्रतः सिद्धिः इति दृप्याभित्रस॑युक्तप्रकरणे फथितः) सवा तयोः प्रतीकार 
इव्यथः । 

एकतोऽपरतश्वेयुभयतो कामो यप्यां भवति सोमयतोथापारित्याद -- 
इतो लाभ इत्यादि । प्रतीकारम।ह तस्यामिति । उभयतोर्थापदि, समन्त - 
तोथीयां च समन्ततोर्थापदि च, लाभगुणयुक्तम्‌ *अद्रेयः प्रत्यादेयः प्रसादक, 
इत्यादिना क्षयन्ययराभविपरिमदैपरकरणे ये छभगुणा उक्ताः तैयुक्तम्‌ , 
अर्थम्‌, आदातु, यायात्‌ । पूवेमेका प्रतिक्रिया समन्ततोथापदि 'तयामित्राक्रम्दो- 
प्रहात्‌ सिद्धिरि'्युक्ता, अन्या व्वत्रोपदिष्टठा । तुखये खाभगुण इति । काम- 
गुणे समाने, प्रधानं वा प्रशस्ततरफरं वा, आसनं वा देशतः सचिष्ृषटं वा, 
अनतिपातिनं वा कारातिक्रभासहम्‌ आसनकारं वा, अतिपातिनमिति पाठे 
आत्ययिकमित्यथः, उनो वा येन भवेत्‌ तं यसमि्ननुपात्ते हीनस्रमासमनः 
यात्‌ तं वा अथाष्टाभम्‌ , आदाठुं यायात्‌ । 


९४ अथशान्ने सन्याद्ये अभमियप्यक्मेणि नतवरमाधिकरणे ` (भष्या. ७. 


इतोऽनथे इतरतोऽनथं इस्युभयतोनथापत्‌ । तस्यां समन्ततो- 
नर्थायां च मितरिभ्यः सिद लिप्तेत। 

मित्राभावे प्रङतीनां रपघीयस्येकतोनथां साधयेत्‌ । उभयतो- 
नथां ज्यायस्या । समन्ततोनर्था मूटेन परतिङयौत्‌ । अशक्ये सवेषु- 
त्पुञ्यापगच्छेत्‌ । दृष्टा हि जीवता पुनरापात्तेः, यथा घुयात्रादय 
भ्याम्‌ । | 

इतो छाभ इतरतो राञ्याभिमशे इत्युभयतोथांन्थांपद्‌ भवति। 


~~~ ~~ = ज 


उमयतोनथापदमाह -- इताऽनये इतरतोऽनथै इत्यादि । तस्यां 
प्रतीकारमाह-- तस्यामिति । उमयतीनथांपदि, समन्ततोनर्थांयां च, मित्रेभ्यः, 
धिद्धि प्रतिक्रियां, छिप्सेत । समन्ततेनथीयाः (तयोश्चलामित्राक्रन्दोपम्ररात्‌ 
सिद्धिरि' ति प्रतिक्रिया पूवेमभिदिता, प्रतिक्रियान्तरं सत्नोच्यते। 

एष एव मितरहमारकः प्रतीकारः एकतोनथौयामपि भवतीर्यमिसन्धि 
मनसि कुवन्‌ मित्रामावपक्षे तस्या उभयतोन्थायाः समन्ततोनथीयाश्च प्रती- 
कारमाह -- भित्राभाव इति । मित्रसाहाय्यालामे, प्रकृतीनां मध्ये, ठषी- 
यस्या लघुतरया प्रत्या तथाविधप्रङृतित्यागेनेत्यथः, एकतोनथौ, साधपेत्‌ 
प्रतिकुयोत्‌ । उभयतोनथौ, ज्यायस्या प्रशस्यतरपरकृतिव्यागेन, प्रतिकुयात्‌ । 
समन्ततोनर्थौ मूलेन मूलं खानीयं तर्थागेन प्रतिकु्ीत्‌ । अशक्य इति । 
प्रतीकारे लधुतरपृ्यादित्यागेरशक्ये साति, सवम्‌ उत्सृज्य स्वात्मातिरिक्तं 
 सधैस्व परित्यज्य, अपगच्छेत्‌ अन्यत्रापपुत्यात्मानं रक्षेदित्यथः । तथारमर- 
क्षणस्य प्रयोजनं पुनःस्वपदप्रापिरूप सम्भावितमित्याह ष्टा हाति। 
जीवता विपथन्यत्रापसृर्य यत्नेनारमानं रक्षता, पुनरापत्तिः दृष्टा हि पुनः 
स्वस्थानपतिलम्भोऽनुभूतो टि । आत्मरक्षणेन स्वपदपुनःप्रापिदशेनस्य एेति- 
हासिकमहापुरूषसमुदाचारसिद्धतां दशेयितुमाद--यथा सुयात्रोदयनाभ्या- 
परिति | षुयात्रो नरः उदयनो वत्सराजः ताभ्यां विपदि आसानं रकषद्धयां 
पुनरापत्तिच््टेत्यभेः । हह (जीवतः पुनरादृत्तरित्यपि पाठः । तदा तु दष 
त्यप्य रोकः कतौ गम्यः | यथा सुयात्रोदयनोभ्यामिर्यस्य च जीवित्वा पुन- 
रावि पराप्तवद्धथां नख्वत्सराजाभ्यां निदरौनमूतभ्यामित्यथेः । | 
` ` उभयतोथौनथीमाह -- इतो छाम इति । एकतो लाभः, इतरतो 
राज्याभिमक्षः स्वजनपदाक्रमणम्‌, इति एबमुभवतोऽथोनथौम्ं युक्तय 


= = १९६. इ (इ~ १६ ६1६ 
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अ(देतः अध्या. १२८] १४५,६४६. प्रक. अथानंधसशयनुक्तादिः । ९५ 
¢ भ ¢ . 

तस्यामनथेसाधको योऽथः तमादातुं यायात्‌ ; अन्यथा हि राज्याभि- 

मश्च वारयेत्‌ । 


एतया समन्तताथानथांपद्‌ व्याख्याता । 

इतोऽनथे इतरतोऽथसेश्चयः इत्युभयतोनर्थायैसशया । तस्यां 
पूवेमनर्थं साधयेत्‌ , तत्सिद्धावर्संशयम्‌ । 

एतया समन्ततोनयथायसशया व्याख्याता । 

इतोऽथ इतरतोऽनथंसंशय इत्यभयतोधनथेसश्ञयापत्‌। 

एतया समन्ततोथांनथसंशया व्याख्याता । 

तस्यां पूव। पएूव। प्रर्तीनामनयेसश्चयान्मोक्षपितुं यतेत । श्रेयो 
हि मित्रमनयसेक्नये तिष्ठन दण्डः, दण्डो वान कोश्च इति। 


उभयतोथानथौपद्‌ भवति । तत्र प्रतीकारमाद -- तस्यामिष्यादि । उक्ताया - 
मापदि, योऽथ आदीयमानोऽनथस्यापि प्रतीकारं प्रयोजयेत्‌ तमर्थमादातुं या- 
यात्‌ | स वेदर्थोऽनयप्रतीकाराक्षमः तर्हिं अभथलाममुपेक्षय राज्याभिमरीमेव 
प्रतिकुयोदित्यथैः । 

उभयतोथोनथौपद्‌ उक्तां प्रतिक्रिथां समन्ततोथौनथीपयतिदिशति- 
णएतया समन्ततार्थेत्यादि । 

अनेर्थनिश्वयाथसंशयवतीमाह -- इतोऽनथे इति । एकते।ऽनथनि - 
श्वयः अन्यतोऽथरसश्षय इव्युभयवती उभवतीनर्थाथसेशय। नाम । तल्मतिक्रि- 
यामाह -- तस्यामिव्यादि । तस्यां प्रथममन्थं प्रतिकरुयोत । अन्थपरतीकरे 
जाते पश्यादथेसक्षायं प्रतिकुयादित्यथः । । 

उमयतोनथभपशयायामुक्त प्रतिक्रियाक्रमं समन्ततोनर्था्थसशषयाया- 
मतिदिशति -- एतया समन्ततानरथत्यादि । 

, अथानशसश्चयार्भनिश्चयवतीमापदमाह -- इतोऽथे इतरतोऽनयेष- 

शय इत्यादि । 

उभयतोर्थान्सश्चयया समानलक्षणा समानप्रतीकारा च समन्ततो्था 
नभसंशयेत्यभिप्रयेणाह -- एतया समन्ततोथानथसंश्चयेवयादि । 

तद्मतीकारमाद-- तस्यापिव्यादि । उभयतोथानथसंशचयापदि प्र्- 
तीनां स्वम्यमल्यजनपददुर्गकोशदण्डमित्रलक्षणानां मध्ये, पूवां पूवी प्रह- 
तिम्‌, अनथसंशयात्‌ , मोक्षयितुं यतेत उत्तरोत्तरस्य; प्रागेव मोचितुं यलनं 
कुयात्‌ । पूर्वपरवामयक्ष्मो्रोत्तर्या प्राधान्याद्‌ जप्रषानप्रहृत्यनथमेोक्षणख 


९६ अथापरे सव्यास्ये आभियास्यत्क्मीण नवमाधिकरणे [अध्या. ५ 

समग्रमोक्षणाभावे प्रकरृतीनामवयवान्‌ मोक्षयितुं यतेत । तत्र 
पुरुषप्रकृतीनां च वहुरमनुरक्तं वा तीक्ष्णटुन्धवनम्‌ । द्रव्यप्रकृतीनां 
सारं महेपकारं वा । सन्धिनासनेन दरेधीभावेन वा टघूनि -विपयये- 


गुरूणि । च ू | 
क्षयस्थानद्रद्धीनां चोत्तसयतचरं छिप्पत । प्रातिरोम्येन वा क्षयाः 
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दौनाम्‌ । आयलां विशेषं पश्येत्‌ । 


पश्चात्करणेऽनतिदोपादिर्यभिप्रायः । अप्रधानवङ्रत्यनथमोक्षणविरम्बस्यानति- 
प्रडावहतव प्रधानप्र्व्यनथमाक्षणव्िरम्व्यातिर्पाडवहप्वं च प्रकृतिविशषनि- 
दरीनेन स्पष्टयति --भ्रयो होति । अनयस्य तिष्ठत्‌ मित्रे, भ्रयः अनति- 
पडहितुतथ। वरमिव्यभः । न दण्डः दण्डस्छनध॑संशये तिष्ठनतिर्पीडाहेतुतया 
नैव वरमित्यथः। दण्डोवा न कोश इति| दण्डो वानर्थपंशमरे तिष्ठन्‌ प्रान्‌ , 
न तु कोशोऽनयेसेशवे िष्ठनिव्यथः। इतिंशठ्दः प्रक।रे, अनेन प्रकरिणान्य- 
स्यापि पू्पुवैस्यानथवशये तिष्टतः मो्ष्णीयल्वमुचरोत्तरस्य तदभावश्च योद्ध- 
व्यभिव्याभप्रायः | 

समम्रपाक्षिणामभ इरत | प्रकृतया दह्‌ पुरुषा द्रव्याण च, तषा सवर्षा 
मोक्षणस्यासक्यतायां, प्रकृतीनाम्‌ अवयवान्‌ , मोक्षयितुं यतेत । तत्र विशेष- 
माह -- तेत्रेति । अवयवमोचने, पुरुषप्रकृतीनां, बहूम्‌ अनुरक्तं वा, ती- 
्ष्णडुन्धवजं तीष्णट॒न्धाभ्यां वर्जितं, मोक्षयितुं यतेत । द्रव्यप्रकृतीनां मध्ये, 
सारं महामूलं, महोपकारं वा, मोक्षयितुं यतेत । सन्धिने्यादि । तेन, आस- 
नेन, द्वेधीभव्रेन वा, र्घुभूतेन गुणेने्याथ, कघूनि रघुद्रभ्याणि, मोक्षवितु 
यतेत. । विपययेः सन्ध्यादिविपययख्य्ुणेः सर्थाद्‌ विमरहयानसमाश्रयस्यैः, 
गुरूणि युरुद्रम्याणि, माक्षयितु यतेत । णके तावद्‌ मोक्षयितव्य मोक्षणौपयिकं 
चाभिहितम्‌ 1, _ .. वि का 

अथ माक्षणपरिपारीमाद-- क्षयस्थानृद्धीनां चति । शक्तिसिष्यो- 
रपचयः क्षयः स्थानं साम्यं प्रकृतिस्थता शक्तिपिद्धयोकूपचयो बृद्धिः, क्षया- 
दानां मध्यात्‌ , उत्तरोत्तरं रिप्सेत क्षयात्‌ खानं खनाद्‌ वृद्धि च, प्राुमी- 
हेत, नतु क्षयात्‌ वृद्धिमि्यभिप्रायः । प्रातिलोम्येन वा क्षृयादीनामिति । 
प्राप्त्द्धिरेव बद्धः याने खानत्‌ क्षयं च प्रतिरोमगल्या रिप्सेतेत्यथः । ङि 
मथमियं प्रतिरोमगत्या रिप्सेत्याकारक्षायामायतो दृद्धिविशेषरामाभमित्या- 
द-- आयत्यां विशेषं पश्येदिति । भनया प्रतिरोमगत्या कमपि वदध 
र्‌तिशययुत्तरकारे रभेयेति यदि जा्नयादिर्यथेः । 


आदितः अध्या, १ २८] १४५, १४६. प्रक. अथोनथंसंशययुक्तादिः । ९७ 
इति देशावस्थापनम्‌ । 


एतेन यात्रादिपध्यानतेष्वथोनथसंसयानाघुपसंप्रापषिन्याख्याता । 

निरन्तरयोगित्वाचाथाोनयेसशयानां यात्रादावभैः श्रेयानुपस- 
म्पराप्तुं पाष्णिग्राहासारप्रतिघाते क्षयग्ययपरव्ासप्रलयादे यपूलरक्षणेषु च 
भवति । तथानथः संशयो वा स्वभूमिष्ठस्य विषह्यो भव्ति । 


एतेन यात्रामध्येऽथानयसेश्यानाघ्रुपसम्पाप्षिव्यांख्याता । 


8 


इति देश्चावस्थापनमिति । अनेन प्रकारेण देश्चनिमित्तापदां व्यवखा- 
पनमुक्तमित्यथेः | 


उक्तं देशनिमित्तापद्रिषये विधिं कारनिमित्तापतिदिंशति-- एतेने- 
स्यादि । उक्तेन देचनिभित्तापरस्वरूपप्रतिविधानकथनेन, यात्रादिमध्यान्तेषु 
यात्राया आदौ मध्येऽन्ते च, अथौनथेसंश्चयानाम्‌ , उपसम्प्रा्िः अर्थात्‌ प्रति- 
क्रिया च, व्याख्याता उक्तप्राया, देशस्यक्ताः समन्ततोयुगपद्ौत्पस्यादय 
आपदस्तस्तिक्रियाश्च पाण्िग्रादक्रन्दमित्रोप्रहादयो यात्राया आदिमध्यान्त- 
काटेष्वपि भवन्तीति भावः| 

तत्र यात्राया आचवसखायां ुगपदथायुत्पत्तावाह ~ -निरन्तरेष्यादि | 
यात्रादौ यात्राया जारम्भे, अशीन्थसंशयानां, निरन्तरयोगितवात्‌ युगपद्‌ योगे 
सतीत्यर्थः, अथः, उपसंप्राघुम्‌, आदातु, श्रेयान्‌ मवति । श्रेयस्तं चायस्य 
पार्णिप्राहासारप्रतिघातादिसाधकलादियमिप्रायणाह --- पार्ष्णिग्राह।सार- 
प्रतिघाते इति । पाष्णिग्राहस्य प्रष्ठशत्रोः असारस्य चतव्यसुदृद्नलस्य च, 
प्रतिषति प्रतिघाता्थमित्यथः, क्षयव्ययप्रवासप्रत्यदियमूररक्षणेषु च क्षयो 
युग्यपुरुषापचयः व्ययो हिरण्यधान्यायपचयः प्रवासो दुराध्वगमन प्रत्यादेयं 
यातव्यात्‌ प्रत्यादातुं योग्यं तदपहृतं मूम्यादिकम्‌ अथौदथेसाध्यसदायोपग्र- 
हनिवै््य प्रत्यादेयप्रतयादानं मूखरक्षणं स्थानीयस्य रक्षणम्‌ इत्येतेषु च फर- 
मूतेषिव्य्थः । अथी यथा तथानथंः संशयो वा यात्रादौ स्वभूमिष्थितख 
विजिगीषोः सुखसाध्थो भवतीत्याह -- तथान इ्यादि । विषद्यः सुं 
शक्यः साध्य इत्यथे | 

यात्रादाविवं यात्रामध्येऽप्यथनर्थसंशयानां पर््णिग्राहासारपतिबन्ध(- 
दिपरयोजनवच्वा विशेषा दुपसम्परा्िर्बोद्रव्येलाह -- एतेनेत्यादि । 


९८ अथात सन्याख्ये अभियास्यत्कम॑णि नवमाधिकरणे [अध्या ७ 


यात्रान्ते त॒ कश्चनीययुच्छेदर्मायं का ककीयित्बोच्छिद्य वाथः 
भरेयानुपसम्पाप्तुं नानः संक्षयो बा पराबाधभयात्‌ । 
सामवायिकनामपुरोगस्थ तु यत्रामध्यन्तगोऽनषैः. संक्षयो 
वा श्रयानुपसम्पाप्तुमनिबन्धगामिलात्‌ । 
अर्थो धमः काम इलयथत्निवमैः । तस्य पूकैः पूवैः अवाङुव 
सम््राप्तम्‌ ¦ 
अनर्थोऽधर्मः शोक इत्यनयंत्रिवगेः । तस्य पूवैः पूर्वैः श्रेयान्‌ 
परतिकतैम्‌ । 
अर्थोऽनथे इति , धर्मोऽधमे इति, कापः श्लोक इति संक्ञयत्रि 
वगेः । तस्यो्तरपक्षसिद्धो पूषैपक्षः भ्रयानुपसम्भाप्तम्‌ । 
यात्राया अन्ते तु कशेनीयमुच्छेदनीयं वा श्रं कशैयिलोच्छिय वा 
परमूमौ स्थितस्य विजिगीषोप्थं एवोपसम्प्ाततियोग्यो भवति, न सनथैः 
संरायो वा, परस्य रन्धान्वेषिणः सकाशादाबाधस्य सम्भावनादिव्याह - 
यात्रान्ते चित्यादि । 
सामवायिकानां प्रधानस्यैष विधिः | अप्रधानस्य साह -- सामवा- 
यिकानामिति । तेषाम्‌, अपुरोगस्य तु अप्रधानघ्य तु, यात्रामध्यान्तगः 
यात्राया मध्येऽन्ते वा सम्भूतः, अनथैः संशयो वा, उपसम्प्राप्तुं प्रतिक , 
श्रेयान्‌ , कुतः, अनिबन्धगामिखात्‌ पुरोगस्य धूवेहतया सप्रतिबन्धसेनान्यत्र 
गन्तुमशचक्तत्वेऽषि अपुरागस्य प्रतिबन्धरहितस्यान्यत्र गतिसम्भवादित्य्थः । 
अथाथोनभसेशयानां प्रत्येकं त्रिवर्गं दशेयन्‌ कग्यीणामितरेतरपिक्ष 
्रयस्वमाह -- अथे इत्यादि । अथत्रिवगे;ः उपादेयत्रिवर्गः । तस्येति । 
अर्थत्रिवगेस्य मध्ये पूवैः पूवैः उपसम्प्प्तुं प्रेयान्‌ कामाद्‌ धर्मैः प्रश्षस्ततरो 
धर्माच्चा्थं इत्यथः । 
` अनथ इत्यदि । अनथेत्रिवगैः प्ररिदायेत्रिवगेः । | 
सैशयत्रिवगेमाह -- अर्थो ऽनथे इतीत्यादि । तस्येति । संशयत्रि- 
` वगीस्य मध्ये, उत्तरपक्षसिद्धौ अत्र हि वर्ग. जथीन्थरूपपकषद्रयालसकः प्रथमो 
वर्यः धमोधमैरूपपक्षद्रयालको द्वितीयः कमदोकरूपपक्षद्रयास्मकस्तृतीय इति 
` त्रियो कयः, तेष्परकैकस्मिन्‌ उत्तरपक्षस्यानथौदेः सिद्धौ प्रतिक्रियामां हृतायां, 
पवपक्षः अथादिः, उपसम्भप्तुं ्रेयान्‌। ` 


भावितः अध्वा, १२८] १५५, १४६. प्रक. अथान सययुक्तादिः। ९९ 
इवि काखावस्थापनम्‌ । इत्यापदः । 


तासां सिद्धिः पुत्रधादवन्धुषु सामदानाभ्यां सिद्धिरनुरूपा, पौ- 
रजानपददण्डशुख्येषु दानभेदाभ्यां, सामन्तारवि्ेषु भेददण्डाभ्याम्‌। 


एषानुलोमा विपयेये प्रतिलोमा । मित्रामित्रेषु व्पामिभा 
सिद्धिः । परस्परसाधका हएयाः । 

इति कांङाचस्थापनमिति । अनेन प्रकारेण यात्रादिमभ्यान्तका- 
रिकाथानथादिसम्बद्धा व्यवस्था निरूपितेतय्थः । इत्यापद इति । प्रपश्चिता 
इति शेषः । 


तासाद्चुपायगिकस्पजाः सिद्धय इति सूत्रम्‌ । उक्तानामापदां सा 
मदनादयुपायमेदप्रयोगनिबन्धनाः प्रतिक्रिया उच्परन्त हति सूत्रः । पू 
तावत्‌ (तयो मत्राकरन्दे परात्‌ सिद्धिरिर्यादिना मित्रा्पग्रहः स[धकतयोक्तः, 
तदुपायास्तिदार्नामाभर्ायन्ते । 

तानुपायान्‌ यथाविषयमवस्थापयति -- तासां धिद्धिरिति । अपदां 
प्रतिक्रिया. या पूवेसुक्ता सा, पूत्रन्रत्वन्धुषु विषये, सामदानाभ्यां पिद्धिरनु- 
ख्या सामदानरक्षणाभ्यामुपायाम्यां भवन्ती समुचिता सिद्धिः, तेषु सह- 
जानुरागवत्तग्रा विधेयेषूपायान्तरपयोगानौचित्यादित्यमि प्रायः । पीरजानपद्‌- 
दण्डमुसूयेषु .पौरादीनां रृख्येषु विषये यद्वा पौरादिपु राष्मुस्यान्तेषु चतुषु 
विषमे, दानभेदाभ्यां भवन्ती सिद्धिः अनुपा सिद्धिः । तेषु सहजक्ेदादि- 
रहिततया सामदण्ड्रयोगानेवित्यादिति भावः । सामन्ताटविकेषु विषये, 
भेददण्डाभ्यां भवन्ती सिद्धिः, अनुरूपा सिद्धिः, निसगेविरोधिपु सामदान- 
प्रयोगानीचिस्यादिरयथेः । 

एषेति । उक्ता सामादुपायद्वारिका नैयमिकी सिद्धिः) अनुखोमा 
क्रमनियमयुक्ता ओत्सगिकश्वस्वगुणानुवर्तित्वरक्षणानुलोम्ययुक्तपुत्रादिविषय- 
त्वादिति भावः । विपर्यये पुत्राचानुलोम्यामवि, प्रतिरोमा अन्यवस्थितक्रमा 
विद्धिः, द्रोहदृत्तितया परतिरेोमेषु पत्रादिष्वपि दण्डप्रयोगात्‌ सिद्धिरेषितभ्या 
भवति, हछध्यगुणयोगानिमैरडृत्तितयानुरोमेषु सामन्तादिष्वपि सामप्रयोगात्‌ 
स्िषितन्डां भगतीत्यमिभायः । मिजामित्रेभ्विति । मित्रेषु अमित्रेषु. च 
कयि, व्माभिश्ना सिद्धिः रतिक्रिया सेकीणां भवति । तेषां हि विकारापत्तौ 


९६ अर्धदहान्ने सन्याख्ये अभियास्यक्त्मणि नक्मधिकरणे , {अध्या ७, 


शत्रोः शङ्कितापायेषु सान्त्वं प्रयुक्तं शेषप्रयोगं निवतेयति; 
दूष्यामालेषु दानम्‌ । सङ्कतेषु भेदः; शक्तिमत्सु दण्ड इति । 

गुरुलखाधवयोगाचापदां नियोगविकर्पसथुख्चया भवन्ति । 

'अनेनेवोपायेन नान्येन इति नियोगः । 

(अनेन वान्येन वा इति विकरः । 

(अनेनान्येन च' इति समुच्चयः । 

तेषामेकयोगाश्चत्वारस्ियोगाशवः द्वियोगाः षू; एकशचतुयोग 
इति पश्चदशोपायाः । तावन्तः प्रतिरेपाः । 








तत्तद्विकारप्रमानुगुणतया सवै एवोपाया व्यस्ता मिश्रिता वा अनियमेन प्र 
योक्तव्या भवन्तीति भावः । तत्रोपायसमुच्चयपक्षे द्वयोरविरुद्रस्रमावयोरप।- 
ययोः कथमेकाथसाधकतेव्याशङ्कायामाह-- परस्परसाधका हपाया इति । 
परस्परव्रिरद्धा अप्युपाया एकस्मिन्नर्थे साध्ये परस्परसहकारिणो मवस्तीलयर्थः | 
उपायविषयं नियमविरेषमाह -- स्रोः शङ्कितामाप्येषिति । शतु 
सम्बन्धिषु त्रुद्धसखादिदोषात्‌ इृच्यत्वेन शङ्कयमानेषु अमात्येषु विषये, सान्तं 
साम, प्रयुक्तं सत्‌, शेषधयेगे दानाद्युपायप्रयोगं, निवतेयति, सान्खेनैव 
कृत्यसिद्धया `शेषानेक्षणादिति भावः । दृष्यापात्येषिति । त्रोदूप्या ये- 
ऽमाल्याप्तेषु, दानं प्युक्तं सत्‌ , शेषप्रयोगं निवतेयति । सङ्घातिध्विति । 
इह शत्रोरिति निवेत्तम्‌ । सद्खतिषु विषधे, भेदः प्रयुक्तः सन्‌, शेषप्रयोगं 
निवतैयति । शकतिमरिस्वति । उत्साहादिशक्ति युक्तेषु विषमे , दण्ड इति 
नियम इति शेषः, दण्ड एवेत्यथः। इत्थमुपायानां विषयापेक्षा व्यवध्थापिहिता। 
आपद्ुररघुभावपिक्षयोपायानां नियोगविकस्पसमु चया भवन्तीयाद-- 
गुरुखाघप्रयोगाच्चत्यदि । | 
नियोगविकल्पसमुच्चयानां स्वरूपमाह -- अनेनेत्यादि । इह वाक्य- 
त्रयेऽपि “सिद्धिरिति शेषो द्र्टम्यः । 
नियोमादियोगनिबन्धनान्‌ उपायानां प्रकारान्‌ सश्चषटे-- तेषामिति । 
सामादीनां मध्ये, एकयोगा: एकेति भावप्रधानो निर्देशः एकेन एकलेनेव नं 
तु द्विसवत्रिस्वादिना योगः प्रयोगो येषां ते तथामूताः अर्थात्‌ सामिव केवलं 
परयोक्तध्यं दानमेव केवरं मेद एव केवर -दण्ड एव केव द्येवं व्यवस्था- 
युक्ताः, "अत्वारः, त्रियोगाश्च त्रिपरयोगयुक्ताश्च चत्वारः । यथां-- सामदान- 
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तेषामेकेनोपायेन सिद्धिरेकसिद्धिः, द्वाभ्यां द्विसिद्धिः, त्रिभि. 
सिसिद्धिः, चतुभिश्वतस्सिद्धिरिति) 

धमेमूलत्वात्‌ कामफलसवाचाभैस्य धर्माथेकामालुबन्ध। यार्थ 
सिद्धिः, सा सवोयेसिदिः 

दति सिद्धयः 

देवादगमिर्दकं व्याधिः प्रमारो दिद्र्वो दुर्भिक्षमासुरी षटि 
इत्यापद, 


मेदाः, सामदानदण्डाः सामभेददण्डाः दानभेददण्डा हृययेवं चतुष्प्रकारा: । 
द्वियोगा द्विपरयागयुक्ताः, षट्‌ । प्रथा -- सामदाने सामभेदौ सामदण्डौ दान- 
भेदो दानदण्डौ भेददण्डौ इयेवं षर्‌ प्रकाराः । एक : चतर्योगः चतुष्प्रथोगयुक्त 
एकः प्रकारः | इति एवं, पञ्चदश परन्चदशरप्रकाराः, उपायाः । ते चैतेऽनु- 
रोमक्रमप्रयोज्याः । प्रतिलोमक्रमप्रथोञ्या अपि पञ्चदशेत्याद -- तावन्त 
प्रतिलोमा इति । त्थ! -- दण्डमेददानसामानि रेफैकदयेन चत्वार उ- 
पाया; दण्डमेददानानि दण्डमेदसामानि भेददानसामानि दण्डदानसामानीति 
त्रियोगाश्चत्वारः । दण्डभद दण्डदाने दण्डयामनी भेददाने मदसामनी द्‌ा- 
नसामेनी इति द्वियोगाः षट्‌ । दण्डादिचतुष्टययुक्त एक इत्याहत्य पञ्चदश 
प्रतिखोमक्रमिका उपाया; । 

एकट्वित्रिचतुयोगनिबन्धनमुपायानां चातुर्विध्यं तन्निपस्यीनां प्रतिक्रिषा- 
णामपि चातुधिध्यं प्र्रोजयतीत्यमिप्रपेणाह -- तेष(मित्यदि । इतिशम्द्‌।- 
नन्तरं चतुर्विधाः सिद्धय इति शेषः | 

या एताः प्रतिक्रियालक्षणाः सिद्धयः प्रपञ्चिताः, ताभिः सिध्यस्ु 
नानाप्रकरिषु कामेषु मध्येऽ कम एव परम इयुषदेष्ं तं स्तेति - 
धममूलत्वादिति.। ध प्रति हैतृस्ात्‌ › कामफलत्वात्‌ क[मोपमोगसाधक - 
तात्‌ , चकारादथेसाधकतवाचच, धमायकामानुबन्धा धमदिसमुचचयपाप्तिरक्ष- 
णफरोपधायिका, या, भर्थ॑स्य, सिद्धिः कमः, सा सवथैसिद्धः धमोदित्रित- 
यातिरकेण लोके रुब्धन्याथौभावादिति भावः । 

इतीति ( अनेन प्रकारेण, सिद्धयः प्रतिक्रियाः अथौदपनुयप्रभवाणां 
मानुषीणामापदां, ्याल्याता इति शेषः | 

दैवीस्ता आह -- दैवादिर्यादि । देवात्‌ पूवैजन्मसम्चितादृष्टात्‌ । 


१०२ अथरील सन्वाख्ये जनियशस्यत्छममि ननमाविक्स्ये ` (ष्व, + 
तासां दैवतक्राज्मणपणिषाततः सिद्धिः ॥ ` 
अदष्टिरतिवृ्टिवां खष्टिवो यासुर भवेद्‌ । 
` तस्यामाथवेणं कमे सिद्धारम्भाश्च सिद्धयः ॥ 
इति कोटलीयार्धाखेऽभियास्यत्कमैणि नव मेऽधिकरणे सम्वमो ऽ४बाय; 
अर्थान्थसशययुक्ास्तासासुपायविकल्पजाः सिडधयश्च, 
| आदितोऽशाविंशतिश्ततमः ॥ 


एताजत। कोटरीयस्या्थशासखस्य अभियाश्यस्कम 
नवममधिकरणं समाष्ठम्‌ ॥ 





परमारः सहृरो मरणम्‌ । विद्रवो - रा्टात्‌ पलायनम्‌ । दुभिक्षमू हेतिबाधा । 
आदुरी वृष्टिः भषिकादीनां प्रभूतोद्पत्तिरिति माधवः । | 
देवीनामपदां दैवतत्राह्मणनमस्करणात्‌ प्रतीकारो भवतीत्याह - 
तसापितच्यादि ॥ 
अवष्टिरिति । बृष्ट्यभावः, अतिदृषटिवां अतिमत्रवषेभ वा, जासुर 
खष्टिवौ मूषिकादिधभूतोरपसिरूपा वा, य, आपद्‌, भवेत्‌ , तस्वां विषये, 
सथवेणं कमं अथवेवेदोक्तं शान्तिकादि, सिद्धारम्भाश्च सिद्धानां तस्सिद्धि- 
युक्तानां महताम्‌ आरम्भाः शान्तिकमाणि च, सिद्धयः प्रतीक्राराः, मनन्ति ॥ 
या कोटरया्शाज्स्य ध्यास्या श्रीमृषटसिता । 
तत्राभियास्यत्क मौधिकरणं नमं गतम्‌ ॥ 


इति श्रीवञ्चिमण्डरुमहाराजाधितस्य ताश्रपणीतीरवर्तितरुकान्रहारा- 

भिजनस्य भ्रसीतास्याप्नरीरामद्खुब्रह्मम्यायंसूनोमेहामहोपध्याय- 
गणपतिशाखिणः कतिषु कौदीयार्थशाशखन्यादयायां भी- 

मूलाख्यायम्‌ अभियास्यत्कमेणि नवमेऽभिकरणे सप्तमो- ` 

ऽध्यायः अर्थानभेसंशययुक्ता।ः, तासामुपायधिकत्पजाः 
सिद्धयश्च । आदितोज्छर्निस्त्ययधिकस्षतलमः ॥ 
इति अभियास्यत्कर्भः नवममधिकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ 
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सां मामिकं--दरममधिकरणम्‌ । 
१४७. प्रक. स्कन्धावारमिचयेद्रा: । । 
वास्तुकभरास्ते घास्तुनि नायकवधेकिमोहूतिकाः स्कन्धाषारं 
एतं दीपै चतुरश्रं वा, भूमिवशेन वा, यतु्रीरं षरषथं नवसंस्थानं 
मापयेयुः । खातवपरसालद्रारा्ालकसम्पन्नं भये स्थाने च । 
मध्यमस्योत्तरे नवमागे राजवास्तुकं षनुदातायाममिस्तारं 
पश्चिमापं तस्यान्तःपुरम्‌ । अन्तर्वक्िकसेन्यं चान्ते निविशेत । षुरस्ा- 
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भथ स्रामिकं नाम दज्षममधिकरणमारभ्यते । संम्राममधिह्ृत्य कृतं 
सारामिकमुच्यते । विजिगीषुणा दि शाक्तिदेरकारबराबलादिज्ञानपूक्ै सुबि- 
हितबाह्याम्यन्तरादिविपदतीकारेणाभियाय संग्रामे करणीये तदीयमङ्गं 
तद्‌ारम्भपूर्वोपिरफारानुष्टेयमस्मिन्नभिकरणे ऽभिधीयते । 

ततर प्रथमे सूत्र--स्कन्धावारनिवेश इति । गुद्धमम्यासननं सेन्धा- 
वासस्थानं स्फन्धावारः तस्य निवेशो निंमीणसुच्यत इति सूत्राथैः | 

बास्तुकपरशस्त इति । वास्तुवियाविचक्षण शाधिते, वास्तुनि प्रदेशे 
नायकवधकिमौहर्तिकाः नायकः सेनापतिः वधेकिः स्थपतिः मोहर्तिकः निमौ - 
णारम्भा्द्ुभकालनिश्चायकः इत्येते मिलिताः, व्कन्धावारं , वृत्तं दीष चदु 
रशे वा, मूमिवशेन वा निमौणभूमियोतानुगुण्यनान्याहशाकारं वेत्वथेः, 
चतुद्रीरं पूतः पश्चिमतो दक्षिणत उत्तरतश्चेति चतुिद्रोरेरपेते, षट्पथं दुगे 
निवेशोक्तरीरेया प्राक्प्रस्यमायतेकिभिः दक्षिणोत्तरायतेनिभिरिति षडूभिः पथि- 
मियुक्त, नवसंस्थानं नवतेष्यसनिवेशं, मापयेयुः निमोपयेगुः । खति्यादि । 
खातं परिखाः बरं प्राकाराधारः सालः प्राकारः द्वारं गोपम्‌ धन्यकः उपरि- 
गृहम्‌ एतेः सम्ब युक्त, मापयेयुरिति सम्बध्यते । कदरवम्भूतं मापयेयुः, भये 
स्थाने च पराधातमये विशावस्थाने च, सम्भाविते इति देषः । 

पध्यमस्येति । बास्वुहृदयस्य, उतरे उदशमवे) नवभागे नबा, 
राजवास्तुकं राजवासश्वान, धनुदशतावामं धमुदशतदीधेम्‌, अधेविस्तारं पश्च 
शद्धनुर्िस्तारं, क्यमिति शेषः । मापयेयुरिति वा वतेते। पथिषार्थे तस्पेति। 
राजवास्तुकस्य पथिममगे, अन्तःपुरं राजस्ीवासखानं, कायेग्‌ । अग 
ईरिकरैन्यं चेति । अन्तःपुररक्षितैन्वं च, अन्ते अन्तःपुरसमीषदे, निधि- 
शेत तिव रमेत । बुरस्तादिति । राजवास्तुकस्य ` पुरोभागे) उषस्ान 


१०४ अर्थशह्वे सन्याल्ये साग्राभिके दशमाधिकरणे | अध्या. ¶ 


दुषस्थानं, दक्षिणतः कोडशश्षासनकायेकरंणानि, वापतो राजौपवरा- 

हयानां हस्त्यश्वरथानां स्थानम्‌ । अतो धनुरशतान्तरा्लारः शकट 
मेथीपततिस्तम्भसारपरिकषेपाः । परथमे पुरस्तान्मन्त्िपुरोहितो, दक्षि- 
णतः कोष्ठागारं महानसं च, वामतः दुप्यायुधागारम्‌ । द्वितीये मीलभ्- 
तानां स्थानम्‌ अश्वरथानां, सेनापतेश्च । तृतीये हस्तिनः श्रेण्यः प्र 
शस्ता च । चतुथे विष्टिनोयको मित्रामित्राटवीवटं स्वपुरुषाधिष्ठितम्‌। 
वणिजो रूपाजीवाश्चालुमहापथम्‌ । बाह्यतः दुन्धकश्वगणिनः सतूया- 

गूढाश्चारक्षाः । 


उपतिष्ठन्ते सन्दर्शनार्थिनो राजानमेत्रेतयुपस्थानगरहं, कत॑व्यामिति शेषः । दक्षि 
णत इति । दक्षिणभागे, कोशशासनकायेकरणानि कोशो रत्नादिस्थनं चास- 
नकरणम्‌ अक्षपटलं काथकरणं व्यवहार दशनस्थानम्‌ इत्येतानि, कतग्यानि । 
वामत इति । वामभागे, राजौपव्चानां राजवाहनानां, ह््यश्चरथानां, स्थानं 
कतेग्यम्‌। अत इति । राजवास्त॒कात्‌ परतः, धनुर्शतान्तराः धनुरशतपरिमाण- 
परस्परान्तराकाः, चारः, शकटमेथीप्रततिस्तम्भसालपरिकषेपाः रकरै; कृत 
परिक्षेपः प्रथमः मेध्यः कण्टत्रिवृक्षश्ाखाः तासां प्रततिभिः प्रहृष्टामिस्ततिभिः 
कृतः परिक्षेपो द्वितीयः स्तम्भै्दहमयेः कृतः परिक्षपस्तृतीयः सारः प्राकारः 
तक्कृतः परिकषेपश्चतुथं इत्येते, रकषाथं कत्या इति शेषः । प्रथम इवि । 
तष््ादिमे शकटपरिकषे, पुरस्तात्‌ प्रागूमागे मनिपुरोदहितो, निवेशनीयाविति 
दोषः, दक्षिणतः कोष्ठागारं धान्यादिस्थानं, महानसं च पाकञाखा च। 
इह "अध्यक्षा गुिस्थानं चः इत्यधिकपाटो नयचच्धिकायां प्रतिभाति । तत्र 
अध्यक्षाः समाहत्रदयः, गुतिस्थानम्‌ आरक्षकवरुश्थानम्‌ । वामतः कष्या - 
युधागारं ङुप्यगृहम्‌ आयुधश्चाला च, निवेदानीयानि । द्वितीय इति । मेभी- 
परवतिपरिकेपे, मौलभृतानां सेन्यानाप्‌ , अश्वरथानां, सेनापतेश्च, स्थानं का 
यम्‌ । त्रतीय इति 1 स्तम्भपरिकषपे, हम्तिनः, भरण्यः प्रेणीबलानि; प्रेण्य 
इद्येततखनि गोण्य इत्यपपाठः । 'काम्बोजककीरा्रदयः" इति तु व्याच 
माधवः । प्रशास्ता च कण्ठकशोधनाष्यक्षश्च, निवेदयाः । चतुथे इति । सा- 
रुपरिकषेपे, विष्टिः फमे करवगेः, नायकः सेनापतिदशफपतिः, मित्रामित्राटवी- 
मरं स्थपुरुषाधिष्ठिते स्वपुरुषनेतृकं मित्राणपम्‌ अमित्राणां कयाघभिगतानाम्‌ 
भ्मदविकानां च बृं, मिविशषेतेति शेषैः । वाणिज इति । ते, रूपाजविश्च 


भादिवः भध्या. १२९] १४०. प्रक. सकन्धावारनिवेदः । १०५ 


“ शरबूणामापाते कूपकूटावपातकण्टकिनीश स्थापयेत्‌ । अष्टादश- 

वगाणामारक्षविपयांसं कारयेद्‌ । दिषायापं च कास्येदवसनानार्थम्‌ । 

विवादसोरिकसमाजधूतवारणं च कारयेत्‌ । बुदरारक्षणं च । 

सेनानिवृत्तमायुधीयमक्रासनं शन्यपाोऽवुबभ्रीयात्‌ ॥ 

पुरस्तादध्वनः सम्यक्‌ प्रशास्ता रक्षणानि च। 
यायाद्‌ वधकिपिष्िभ्यामदकानि-च कारयत्‌ ॥ 
ति कोट्लाया्ैसाच सारानि दशमेऽपिकरणे 
प्रथमोऽध्यायः स्कन्धावारनियेश्च, 
भदित: पुकोनव्रिश्षच्छननमः ॥ 

वेश्याश्च, अनुमहापथं राजपथस्रमीपे, निविशेरन्‌ । बाद्यत इति । सर्वबहिर्देे, 
उल्धकश्वगणिनः व्याभा; शवगणजीविनश) सतुया्रयः शुबलागमनमास्मना 
विज्ञातं तुयंधोषणेनापिदीपनधूपनैश्च राजादिभ्यः प्रकाशयितुं तूरयाभिध- 
हिताः, गृढा्ारक्षाः गोपालादिवेपच्छतः : रक्षिपूरपश्च शनुनारप्रहणारथाः, 
निविशर्निति शेषः । 

श्रुणामापात इति । येन मर्गेण शात्रृणामापतनं सम्भाव्यते तस्तिन्‌ 
मार्गे, कूपकूटावपातक्रण्टकिनीश्च कूटकुपान्‌ तृणच्छननान्‌ कूपान्‌. अवपातान्‌ 
गतीन्‌ कण्टकिनः कण्टकयुक्ताः फठ्कश्च, स्थापयेत्‌ । भष्टादशवगांणां 
मौरभृतादीनां षण्णां प्रसेकं पदिकमेनापतिनायकलक्षणैः पतिमिश्निमि्ीगा- 
दष्टादशत्वं प्राप्तानां बलानाम्‌ , सरक्षयिपर्यासम्‌ अघिष्ठातृष्यत्य्य, कारयेत, 
अथात्‌ शत्रूपजापपरिदाराथम्‌ । दिवायामं च दिवासंचारनियमं च, कारयेत्‌, 
किमथम्‌ , अपसर्ज्ञानार्थं परचारज्ञानाधम्‌ । 

बिवादेत्यादि । विवादः परस्परविप्रतिपत्तिः सोखिं सुरा म्यपनि 
समाजः कौ तुकगोष्ठी युतम्‌ अक्षादिदेवनम्‌ एभ्यो वारणं च, अथात्‌ सेनि- 
कामां, कारयेत्‌ । मुद्रारक्षणं च प्रवेशनिगेमयोरनुभतिविमूतराजकीयघद्रा 
परदशननियम दृह मुद्रा तस्यां रक्षणमनुवतंनं च, कारयेत्‌ । 

सेनानिदत्तमिति । योद्धं गतायाः सेनायाः निवृत्तं निवृल्य स्थानी- 
यप्राप्तम्‌ , भायुरषीवम्‌ जआयुधजीविनम्‌ , अशासनं निवृत्यनुमतिरेखरहित, 
दूल्यपालः सपरिकरराजरहितं स्थानीयं सूयं तसारुकः, अनुब्नीयाद्‌. भनुः 
सरेद्‌ गृहीयादित्य्थः । अन्तपार इति कचित्‌ पाटः ॥ 


१०६ जरान सन्यष्ये साप्राभिके दशमाभिकरणे , , [अष्याः १ 


पुरस्तादिति । प्रशस्ता कण्टकशोधनाध्यक्षः, पुरस्तात्‌ सपरिकिरराज- 
प्रस्थानात्‌ प्रागेव, वधक्रिविष्टिभ्यां स्थपतिकमेकराध्यक्षाभ्यां सह, यायात्‌ । 
पुरस्ता्यान्य फलमाह -- अध्वनो रक्षणानि च विषमसंमीकरणकण्टका- 
पनयनटुष्टसच्चप्रतिरोधकाचुप्सारणानि च, उदकानि च निेरप्रदेशे जलनि 
च, कारयत्‌ ॥ 
इति काटरीयार्थशान्ञव्याहयायां ताङ्गामिके द्शामेऽभिकररण 
प्रथमोऽध्यायः स्क॑न्यवारनिवेदाः, 
आदित एकोनर्धभिशदुत्तरदाततमः 1 


भदितः अध्या. १३०]  १४८,१४९. प्रक, स्कन्धावारपरया्णादि । १०० 
१७८..१४९. प्रक. स्कन्धावारश्रयाणं बखग्यससनावस्कन्दकालरक्षणं च । 

ग्रामारण्यानामध्वनि निवेश्चान्‌ यवसेन्धनोदकवशेन परिस- 
चाय स्थानासनगमनकाल च यात्रां यायात्‌ । तलतीकारद्िगुणं 
भक्तोपकरणं बाहयेत्‌ । अशक्तो वा सैन्यष्ायोजयेत्‌ । अन्तरेषु वा 
निचिनुयात्‌ । । 

पुरस्तान्नायकः । मध्ये कलत्रं स्वामी च । पायोरश्वा बाहू 
त्सारः । चक्रान्तेषु हस्तिनः । प्रसारवृद्धि्वा स्वेतः । वनाजीवः 
प्रसारः । स्वदेदादन्वायतिश्षीवधः । मित्रवलमासारः, कलत्रस्थानपप- 
सारः । पञ्चात्‌ सेनापतिः पयायान्निषिचेत । 


स्कन्धावारपयाणमिति सूत्रम्‌ । यथोक्तरीत्या निर्मिते स्कन्धावार- 
मुदिदय राज्ञः सपरिकरस्य प्रयाणमुच्यत इति सूत्राभः | 

ग्रामारण्यानामिति । आमाणामरण्याना च) अध्वनि) निवेशान्‌ नि. 
वेशयोग्यदेश्ान्‌ , यवसेन्धनोदकवोन तृणकष्ठजरयोगवशेन, परिदस्याय 
इयत्तया निर्णीय, स्थानासनगमनकाकं च स्थानं पक्षमासाय्रवस्थानम्‌ अ 
सनं पश्चषदिनायवस्थाने गमनम्‌ एकरात्रमात्रावस्थानम्‌ एषा कार च्‌, परि- 
संख्याय, यात्रां यायात्‌ । तसतीकारद्विगुणपिति । परिधस्यानदेशकाल- 
पर्यात्तभक्तापकरणतो द्वि गुणे, भक्तोपकरणं भक्तं तण्डुलादि उपकरणं वच्रादि 
च, वाहयेत्‌ वाहनमारोप्य नपरेत्‌ । अशक्तो वति । वाद्वरदुमशक्तश्ेत्‌ , 
सैन्येषु, आयोजयेत्‌ वहनीयलेनायेत्‌ । अन्तरपु वा तत्तजनिवेशष्देशेपु वा; 
निचिनुयात्‌ पूवेमेव निचिल स्थापयेत्‌ । 

यातृयानक्रममाह --- पुरस्तादिति । सेनाया जग्र, नायकः सेना- 
पतिदशकपातिः । यायादिति शेषः । मध्य करत द्राद्विकं, स्वामी च राञ। 
च, यायात्‌ । पश्चेमोः अश्वाः अश्वहूषो दण्डो यायाद्विस्यथः | स च वाहुभ्यां 
परामिषातवारणाथं इत्याह -- व! दूर्सार इति । बाहुभ्याम्‌ उल्सारयति 
पराभ्याघातं वारयतीति तथा । चक्रान्तेषु सेनायाः पश्द्धागेषु, हस्तिनः, 
गच्छेयुः । प्रसारषटद्धिवो सवेत इति । बन्यशुपजीन्य त्रीदिवृणादि- 
द्रवयं प्रसारः तस्य वृद्धिः प्रमूतः प्रसार इव्यथः, स च सवेत, यायात्‌ ! 
परसारेपदाधमाह -- वनाजीव इत्यादि । तस्मसङ्गाद्‌ विवधादीनाद--स्वदे- 
शषादिति । आमनो जनपदाद्‌ ; अन्वायतिः भविच्छिन्न आजीवद्रभ्यागमः 
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१०८ भ्रदास््र सम्याद्य सांग्रामिके दशमाधिकरणे [अध्या. 3. 


पुरस्ताद्‌ अभ्याघातः मकरेण यायात्‌, पशाच्छरकटेन) पाश्वयो 
वजेण, समन्ततः सवैतोमदरेण - एकायने च्या । 
पथिद्ेीभावे स्वभूमितो यायात्‌ । अभूमिष्नां हि स्वभूमिष्ठा 


युद्धे परतिरोमा भदन्ति। योजनमधमा, अध्यधं मध्यमा, द्वियोज- 
नपरृत्तमा, संभाव्या वा गतिः। 


आश्रयकारी, सम्पन्नघाती, पाप्णिरसारो मध्यम उदासीनो । 


वीवधः, सोऽपरं सवेतो गच्छेदिव्यथेः । मित्रनलम्‌ आसारः भसारशब्दितं 
कृटत्रस्थानम्‌ , अपसारः अपसारशब्दितम्‌ । तदुभयमपि सुरक्षिते यायादि 
त्यार्थम्‌ । पश्चादिति । सेनायाः पश्चाद्भागे, सेनापतिः, पयोयात्‌ स्वस्वसेनाप- 
शद्धा गक्रमात्‌ , निविशेत तिष्ठेत्‌ । 
पुरस्तादिति । पुरोभागे, अभ्याघाति परामिघति शङ्कयमाने, मकरेण 
भोगास्यस्य प्रहृतिन्यूहविशेषस्य प्रभेदो मकरो नाम दण्डमोगमण्डलसिहतम्यु 
हग्यूहनपरकरणे वक्ष्यमाणः तेन, यायात्‌ । पश्चाद्‌ अभ्याघाते, राकटेन तद। 
स्येन भोगभेदेन, यायात्‌ । पाश्चयोः अभ्याघाते, वज्ञेण असंहतास्यस्य परति. 
हस्य प्रभेदो वज्ञ: तेन, यायात्‌। समन्ततः अम्थाघाति, सवैतोभद्रेण मण्ड- ` 
रास्यघ्य प्रङृतिव्यूहस्य प्रभेदः सवेतोभद्रः तेन, यायात्‌। एकायने एकैकम।- 
त्रगन्तथ्ये मरगी, सूच्या तदाख्येन मण्डलभेदेन, यायात्‌ । | 
 पथिदरधीभाव इति । पथो मास्य दैधीभावे भू्यानुयुण्यानानुगु- 
ण्याभ्यां द्विरूपते सति, स्वभूमितो यायात्‌ स्वरथाश्वपदातिदस्त्नुगुणया 
भूम्या गच्छेत्‌ । सा च युद्धमूमिप्रकरणे वक्ष्यते । स्वभूमितो यानस्य फल- 
माह -- अभूमिष्ठानां हीति । तेषां दिः स्वमूमिष्ठाः युद्धे, प्रतिलोमा अना- 
कमणीयाः, भर्वान्ति । कियान्‌ अध्वा दिवस एकसिन्‌ गन्तव्य इत्याह -- 
योजनमधमेत्याद । योजनं षडगोरतं तत्परिच्छिता गतिरवरा, सा्योजन- 
परिच्छिन्ना मध्यमा, द्वियोजनपसिच्छिनना उत्तमा | उक्ताधिकपरिमाणापि देशष- 
फारायानुगुण्येन गतिः सम्भाव्यत इत्याह -- सम्भाव्या वा गतिरिति । 
¡.. प्रसितस्य स्नेयोनकीधयानयोनिमित्तान्याह -- आश्रयकारीति । 
आत्मोदयाथं कमप्याश्रयं कस्मिन्‌ । एतदादिषु शति शनेययादि"ति सम्ब- 
ध्यते। मात्मोदया्थं काञ्चिदाश्रयं करिष्यामीत्यिन्‌ निमित्ते छनेयायादित्यथः। 
सम्पन्नातीति, शुदे सम्नं.हनिप्याप्नीतयक्षिन. निमिते, पाष्णि; पप्ण- 
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बा परतिकतेन्यः; सङ्कटो मागः शोधयितव्यः, कोशो दण्डो भित्रामित्रा- 
टवीवलं विष्टः दुवा मत्याः, ठृतहुगेकमेनिचयरकषाषयः कीत 
छनिर्वेदो पित्रवलनिरवेदश्ागकिष्यति, उपजपितारो बा नातितररयन्त, 
सभुरभिपायं वा पूरयिष्यति इति शने्यायात्‌ । विपय॑ये शीघ्रम्‌! 

हरितिस्तम्भसद्करमसेतुबन्धनोकाष्टेणुसक्घातिः, अकाुचभकर- 
ण्तिषुवगण्डिकवेणिकाभिथोदकानि तारयेत्‌ । 

तीयोभिग्रे दस्त्येरभ्यते रात्राुत्ताय सरे गृह्यात्‌ । 
ग्राहः, जसारः ।भत्रवलं, मध्यमः जरैेजगाष्वामूम्यनन्तरो विदिक्स्थः, उदा- 
सीना वा अरिविजिगीषुमध्यमप्रङृतिबाश्च, वा, प्रतिकतेग्य इति प्रशमितकोपः 
कतव्य दत्यसिमिन्‌ निमित्ते । सङ्कटो माग; रोधयितव्य इति विष्रमो माः 
पुगमतां नेतव्य ईत्यध्मिन्‌ निमित्ते । कोडयं धनसेम्रहः, दण्डः स्वभेन्य वि- 
क्षिपं मिकिप्यत्‌ , मित्रामित्राटवीवल मित्रामित्रारविकानां भैन्यं साहाय्या 
मागमिष्यत्‌ , विष्टिः कमेकरवभः, ऋतुवां स्वबरलसामथ्यानुरूपयुद्धयोग्यः 
कालो वा, प्रत्या इति प्रतिप।स्था इत्यस्िन्‌ निमित्ते | इतदुगकरमनि चयर- 
क्षाक्षयः कृतस्य शत्रुणा पवेमनुषटितस्य दुकमणः खदुर्गसंस्कारध्य निचयस्य 
धान्यादिसञ्चयस्य रक्षायाश्च क्षयः, तरी तबरनिर्वदः धनदानस्वीकतस्य तैन्यस्य 
निर्वेदः, मित्रबलनिरवेदश्च मित्रमलमस्य सादाय्यागतरय निरवदश्च, अ्ीत्‌ काल- 
विलम्बनिमित्तः, आगमिष्यति शत्रोः सम्भविष्यति, इव्यसिन्‌ निमित्ते | उप- 
अपितारो वा शत्वभियोगा्ैमसानुपजपन्तः रात्र्या इत्यथः, नातित्वरयन्ति 
अभियोगेऽतित्वरां कतेग्यां नेच्छन्ति, इत्यसिन्‌ वा निमित्त | शतुः, अभिप्राय 
विजिगीषुमनोरथं, पूरप्िष्यति ऋते युद्धात्‌ सफ़लयिप्यति, इत्यस्मिन्‌ वा 
निमिते, शनैयायात्‌ । विपये यथोक्तनिभित्ताभावे, शीघ्रं यायात्‌ । 

सैन्यस्य नचयादितरणोपायानाह -- दसिस्तम्भेवयादि । दत्तिभिः 
गजैः स्तम्भसंक्रमैः स्तम्भानामुपरि दास्फर्कादिषटनया कल्पितः संक्रमे; 
सेतुबन्धेः नौभेः काष्ठसवतिः वेणुसंषैश, अलबुचमेकरण्डादिभिश्च भल- 
बुभिस्तुम्बीफलकोरौः चम॑करण्डैश्वमावनद्धैविदलभाजनेः इतिभिभेखाभिः इर. 
रडुपैः गण्डिकामि; इवनकषठिरिति माधवः वेणिकामिः रज्जुभिश्च, उदकानि 
तारयेत्‌ । ` ` ` | (र 
` तीथौभिग्रहं इति 1 तीथस्यावतरणस्थानस्य भमिमरे - परमतिसेषे 


११५ अर्थरान्ने सन्याख्ये साप्रामिके दकमाधिकरणे (अध्या, वै. 
अनुदके चक्रिचतुष्पदं चाध्वप्रमाणेन शक्तयोदकं वाहयेत्‌ । 
दीपेकान्तारमनुदकं यवसेन्धनोदकदीनं वा कृच्छरध्वानममि- 

योगपरस्कन्नं धुतिपिपासाध्वज्नन्तं पडतोयगभीराणां वा नदीदरीरै- 
लानाघु्ानापयाने व्यासक्तम्‌ एकायनमार्गे शैलविषमे सङ्कटे वा बहु- 
लीभूतं निषे प्रस्थिते विसम्नाहं मोजनव्यासक्तम्‌ आयतगतपरिभ्रा- 
स्तमवसुप्र॒व्याधिमरकदुभिक्षपीडितं व्याधितप्यश्वद्विपमभूमिष्ठं वा 
बरुट्यसनेषु बा स्सेन्यं रक्षेत्‌ । परमेन्यं चाभिहन्यात्‌ । 

शङ्कचयमाने, दस्यश्रैः साधनैः, अन्यतः अतीर्थे, रात्रौ अन्याविदित इयथः, 

उत्तायं, सत्रं धान्वनसङ्करादिकं कूरयुद्धविकस्पपरकरणे वक्ष्यमाणं, गृहीयात्‌ । 

 अनुदकाध्यकरणीयमाह -- अनुदकं इति । तस्मिन्‌ › चक्रि चतुष्पदं 
चक्रीणि शकटानि चतुष्पदान्‌ बरीवदीदीश्च , भध्वप्रमाणेन निरुदरकमागे- 
पमाणपर्याप्तपमाणेन युक्तं , शक्या वोद शक्यानुगुण्येन, उदकं वाहयेत्‌ । 
इत्थं स्केन्धावारप्रयाणं व्युत्पादितम्‌ । जथ 
बर्यसनावेस्कन्दकाछरक्षणपिति सूत्रम्‌ । अमानितविमानिता- 
दीनि बरग्यसनानि जवस्कन्दकाछा दीधेकान्तारगमनादिकारा (्दषिक्ान्तार - 
मनुदकमि'त्यादिना वक्ष्यमाणा; तेभ्यः स्ववररक्षणमुच्यत इति सूत्राथ॑ः | 
दीगरकान्तारमियादि । दीर्ध कान्तारं दुगेमे। गन्तव्यमार्मो यस्य 
तत्‌ तथामूतं , स्वसैन्यं रक्षेत्‌ । अनुदकम्‌ अरभ्यमागेजं स्वसैन्यं रक्षत्‌ । 
एवमुत्तरण्यपि विरेषणानि प्रयेकं योञ्यानि । यवसेन्धन।दकटीनं वा तृण- 
कृष्ठजररहितं वा, उदकस्य पुनग्रहणं ` प्राधान्ययोतनाथम्‌ । कच्छराष्वानं 
फष्टलङ्यमागंमध्यगतम्‌ । कृच्छाध्वगतमिति कचित्‌ पाठः । अभियोगप्र- 
छन्नं जिरामियोगावसनं , श्षुतिपासाध्वक्षान्तम्‌ अशनागरोदन्यामामैगमनैः 
परिश्रान्तम्‌ , पङकतोयगभीराणां वा नदीदरीशेखनाम्‌ जगाधपङ्कानामगाध- 
तोयानां च नदीनां कन्द्रपवेतयोश्च, उच(नापयाने आरोहणेऽवरोहणे च, 
व्यासक्तं भ्याप्रतम्‌ । एकायनमार्गे एकमात्रगन्तन्ये मार्गे, ैरविषमे सङ्के 
वा पवेतदन्ुरे दुर्गपरदेशे वा, बहुङीभूतं समृदहितम्‌ । वेरो अवस्थाने, प्र- 
स्थिते यात्नामां, विसन्नाहं शक्लावरणादिरहितम्‌ । मोजनप्यासक्तं मोजनभ्य- 
पतम्‌ , आयतगतपरिश्रान्तं दीधाध्वगमनपरिखिन्नम्‌ । अदु प्राघठनिद्रम्‌ । 
म्याधिमरकदुर्भक्षपीडिते रोगेण सङ्धातमृष्युना सुभिक्षविरदेण वा पीडितम्‌ । 
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एकायनमागेपयातस्य सेनानिश्र।रग्रासाहारशय्यापरस्तारामि- 
निपानध्वमायुधसङ्ानेन परवरङ्गानम्‌ । तदात्मनो गृहयेत्‌ ॥ ` 
= पावेतं वनदुर्गं वा सापसारपनिग्रहम्‌ । 
स्वभूमो पृष्तः कृता युध्येत निधिशेव च ॥ 
` हति कोटलीयाथेशाखे सङ्म्रामिके ददामायिकरणे द्वितीयोऽध्यायः 
स्कन्बावारग्रयाण, बलष्यसनावस्कन्दकाणरक्षणं च, 
भादिनखिशस्छततमः ॥ 





ग्याधितपत्त्यश्वद्धिष रुषणपद्वहयगजम्‌ । अमूमिष्ठं॑व। प्वयुद्धाननुरूपमृभि- 
स्थितं वा । बरग्यसनेषु वा तत्र स्थितं वा, स्वसैन्यं रक्षेत्‌ । परसैन्यं च 
उक्तविशेषयुक्तमित्याथम्‌ , अभिहन्यात्‌ । 

परेण सह विग्रहस्य सन्धवानुष्नि तदररेयतत्ञानस्यपिक्षिततात्‌ तदु- 
पायमाह -- एकायनमागेपरथातस्येति । पकेकमात्रगम्येन मरमेण प्रस्थि- 
तस्य शत्रोः, सेनानिश्वारभासाहारादिसेस्यनेन सेनानिश्वारसंस्यानेन एका. 
यनमार्गेणेकैकरो निश्वरस्सेनिकव्यक्तिपरिगणनेन प्रासो गजादिभोञ्यं तस्सं- 
ह्यनेन आहारे योद्पूपुरुषभोज्यं ततसंख्यानेन राय्याप्रस्तारः शयनीया- 
स्तरणं तत्संख्यानेन अभिनिधानं चुटी तस्संस्यानेन ध्वजसंस्यानेन आयुष- 
संख्यानेन चे, परवर्ञानं रातरसेन्ययत्तानिश्चयः, कायं इति रेषः । तदा. 
स्मत इति । आमी सेनानिश्वारादिकमायुधान्तं स्वबरेयतताज्ञापकजातं, 
गूहयेत्‌ संवृणुयात्‌ ॥ 

पार्वैतपिति । प्रस्तरं गुहां वा पार्वतम्‌" इति दु्विधीनोक्तरक्षणं 
पवतकृतं दुग, वनदुर्गं वा खज्ञनोदकं स्तम्बगहनं वा वनदुर्गम्‌" श्टुक्त- 
रक्षणं वा, सापसारप्रतिग्रहं पराजयेप्वपसरणस्थानमपसारः अभ्यापततलर्‌- 
बरप्रतिग्रहणस्थाने प्रतिग्रहः ताभ्यां सहितं, पृष्ठतः त्वा सर्जीकृेययेः, 
स्वमूमौ आसमानुगुणायां मूमै \ युध्येत निविरोत च ॥ 

ईति दोटलीयाथैशाज्ञव्याख्यायां सांप्रामिके दशमेऽधिकरणे ्वितीयोऽभ् यः 


स्वन्धावारप्रयाणं बर्ब्यसनावस्कन्द काटरक्षेणं च, 
सादितन्निशदुत्तरश्ततमः॥ 


११३ भरभशषाले सन्यास्ये सांप्रामेके दरमाभिकरणे (अभ्या, ३. 

१५०--१५२. प्रक. कूटयुद्धविकस्पा ः स्वसेन्योसाहनं, 

स्वबटान्वबलण्यायोगश्च । 

बलनिशिष्टः ृतोपजापः परतिविरहिततः स्वभूम्यां परकाशयुद- 
पेयात्‌ ; पिपयेय कूटयुद्धम्‌ । 

बरुव्यसनावस्कन्दकारेषु परमभिहन्यात्‌। अभूमिष्ठ बा स्वभू- 
मिषः । प्रङृतिपरग्रहे बा स्वभूमिं दृष्यामित्राररीबरेवो भङ्गं दत्वा 
विभूमिप्राप्तं हन्यात्‌ । संहतानीकं हस्तिभिरभदयत्‌ । 

पं भङ्गप्रदानेनालुपररीनं भिन्नमभिभ्रं प्रतिनिशटय हन्यात्‌ । पुर- 

कूटयुद्धविकरपा इति सुत्रम्‌ । कपटेन पराभिहनने कूटयुद्धे तस्य 
भेदा. अभिषीयन्त इति पुत्राथः | 

कूटयुद्धस्य कदा भङ्ग इत्याह--बराेिष्ठ इति । बलेन विशिष्टः 
शोयेतः परिमाणेन च परबराद्भ्यधिकेन स्वौयनकेन परपिक्षया प्रकृष्टः, 
कृतोपजापः, प्र॑तिविहितवः सम्पादितबुद्धयोम्यकालः, स्वभूम्यां स्वयोग देशे, 
प्रकाशयुद्धम्‌ , उपेयात्‌ अङ्गीकुयात्‌ । विपयंये बलर्विशिष्टसादिविरहे, कट- 
द्धम्‌ , उपेयात्‌ । | 

परामिहननकारविशेषानाह -- बरुग्यसनावस्कन्द काकेषिति । 
बरम्यसनेषु अमानितविमानित्वादिषु, भवस्कन्दकारुषु च दीधकान्तारा- 
नुदकतवादिषु, परम्‌ अभिहन्यात्‌ । अभूमिष्ठं वा स्वीयबरननुगुणभूमिस्थितं 
वा परं, स्वभूमिष्ठः स्वनललुगुणमूमिध्थितः, अमिहन्यात्‌ । परृतिभग्रहे 
वेति । परकृतिं परकीयां प्रगृहाति उपजपिन स्वायत्तीकरोतीति तथामृतो बा 
भवन्‌, स्वमूमिष्ठ परम्‌ अभिहन्यात्‌ । दष्यामित्राटवीव छेत । स्वीयानि 
यानि दृष्यबलानि अभित्रबसानि आटविकबलानि च तेर्विजिगीषोधुद्धसदा- 
पभूतेर्मिमिततेः, भङ्गं दत्वा तेषु पराजयमाधयेव्यथः, विभूमिप्राप्तं स्वजयवि- 
श्वासात्‌ स्वाननुगुणममिगतं परं, हन्यात्‌ । संहतार्न(कपिति । स्वमूमौ संहत्य 
स्थितं परब, हस्तिभिः, भेदयेत्‌ भदयित्वाभिहन्यात्‌ | 

पवेमिति प्रथमं, भङ्गप्रदानेन परपराजयेन हेतुना, अनुप्रलानं, भिन्न 
सक्घाद्‌ षिष्िष्य तत्‌ इतः सितं परानीकमिप्यथेः, अमिन संहतं विजिगीष्व. 
नीकं कत, प्रतिनिवृत्य प्रत्याय, हन्यात्‌ । इह 'पूवैमङगेति समस्तमपि 
पठते । पुरस्तादित्यादि । भवर्‌ भमिधातसिद्धय निवृत्तम्‌ | विधुखं 


भदितः अध्या, १२१] १५०--१५२. प्रक, क्ूटयुदधविषत्पादि। ११३ 


स्तादाभिहस्य पचर विधरखं वा पृषतो हस्यन्ेनाभिहन्याव्‌। एृष्ठतो- 
ऽभिहत्य भचर विघरुखं वा पुरस्तात्‌ सारबरेनाभिहन्यात्‌ । 

ताभ्यां पाश्बोभिषातौ व्यारूयातो | यतो वा दृष्यफस्पुवलं 
तृतीऽभिहन्यात्‌ । ` | 

पुरस्ताद्रिषमायां पृषठतोऽभिहन्यात्‌ । पृष्ठतोविषमायां पुरस्ताद 
भिहन्यात्‌ । पाश्वेतोबिषमायाम्‌ इतरतोऽभिहन्यात्‌ 

= दृष्यामित्राटदीगरेवां प्रं योधि भरान्तमभरान्वः परमभि- 

हन्यात्‌ । दृष्यवलेन वा स्वयं भङ्गं दया "जितम्‌" इति बिण्वस्तमनि- 
शवरतः सत्रापाश्रयोऽभिहन्यात्‌ । साथत्रजस्कन्धावारसेबाहविशोपप्रम- 
तमपमत्तोऽभिहन्याद्‌ । फरगुवलावच्छन्नः सारवलो बा परबीराननु- 
परविर्य हन्यात्‌ । गोग्रहणेन श्वापद धेन वा परवीरानाङृष्य स्रच्छ- 
न्नोऽभिहन्यात्‌ । 
बा भङ्परायिते वा । हस््यश्चन दम्तिभिस्थेश्च | पृष्ठत इति । ष्ठानुसारेणः; 
आमिहत्य, प्रचलं निवनेमाने, विमुखं वा पुरस्तात, सारबठेन शछौथैवता 
धेन्येन, भभिहन्यात्‌ । 

पुरत्तातप्रष्ठतोभिवातवत्‌ पाश्चतोमिधातावपि द्रषटन्याविव्याह ~~ ता- 
भ्यापिव्यादि । एकसिन्‌ पर्धऽमिहस्य प्रचरमपरसिन्‌ पर््ऽभिहन्यादि- 
व्यथः । यत रतिः । यत्र, दप्यफस्गुबरं शात्रुदृध्याणां निस्सारं बलं, ततः तत्र 
अभिहन्यात्‌ । ` ' 

 भृप्यपेक्षयामिहननमाद--पुरस्ताद्रिषपायापित्यादि । इतरतः अवि- 

पमेऽन्यस्िन्‌. पार््ं । भत्राविपमासु मूमिप्वमिहननविधिरमिषातोपद्रवारन्भ- 
पलायनानां विषमासु पातनं यथा स्यादिययेवमभम्‌ । 

ृष्यामित्राटवीवर्छर्ेति । तेवा स्वीयैः, पूर्व योषयिला, भन्तं 
तद्त्‌ लिन, परम्‌ , अश्रान्तः अभिहन्यात्‌ । दृष्यबखेन वेति । जभक्ति- 
योधित्वात्‌ सुकरभङ्गेन स्वीयेन दृष्यसैन्येन स्वयं प्रथमोपस्यापितेन नि्ित्तेन) ` 
भङ्गं दक्वा तत्पराजयमुखाय, जितमिति. विश्वस्तं 'जयो मे कन्ध! इत्युपजात- 
विश्रासम्‌, सविश्वस्तः, सन्नापाश्रयः सत्रम्‌ अनुपदं वक्ष्यमाणमाभरितः सन्‌, च- 
भिहन्यात्‌ । सार्थे्यादि । सायैन्रजस्कन्धावाराणां वणि्ूसङ्घगोकुठसेनानिषे* 
शानां त्राह सम्यग्बहने रक्षणे विरोपे छण्टने च प्रमत्तम्‌, प्रमत्तः अभि-. 
हन्याद वा. । धन्पश्शरं स्वरं - बहिरद्रपुरुषच्छनं इत्वा तेन ` शतुवीरन्‌ 

प 
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५१४ भवेशान सम्याश्ये साप्रामिके द्शमाविकरणे [भभ्या. ३. 

रात्राववस्कन्देन जागरयित्वानिद्रा्ठान्तानबषटुपतान्‌ बा दिवा 
हस्यात्‌ । सपादचभेकोरैवां हसितभिः सौपिक दयात्‌ । भहरसमाहप- 
रिश्राम्तानपराहेऽमिदन्यात्‌ । शरुष्कचमेटतश्कराकोतकगोमदिषोषू्‌- 
युयैवी ्रस्मुमिरषृतहस्त्य्वं भिशमभिमः भतिनिदते हन्यात्‌ । मरति- 
घयबातं घा सवमभिहन्यात्‌ । 

पान्ननवनपङ्कटपङ्शेरनिस्नदिषमनावो गावः कषकटव्यृहो नी 
हारो रात्रिरिति स॒त्राणि। 


~ - ~~ --~~ ~ न~~ ^~ ~ = ~ ५ + ० 


अनुप्रविश्य हन्याद्‌ वेत्याह -- फर्शुबरावच्छन्न इृ्यादि । गोग्रहणेनेति । 
परविषये गबां षटादपहरणेन, श्वापदवपेन वा व्याप्रवराहादिबभेन वा, पर. 
वीरान्‌ तञतिक्रियोयतान्‌, आङृष्य, सत्रच्छजः वनादिच्छनः, अभिहन्यात्‌ । 


रात्राविति । तदा, अवस्कन्देन सोततिकापदहरिण तत ईत उत्पादितेन, 
जागरयित्वा तद्धयक्षीणनिद्रान्‌ कत्वा, अनिदराङ्कान्तान्‌ निद्राविरहश्रान्तान्‌ + 
अत एव अवघुप्ान्‌, दिवा सहि, हन्यात्‌ । सपादचमकोशैरिति। पदेषु रक्षा- 
जर्मकोरासदितेः, दृस्तिभिः, सीं पिकं दथात्‌ सु्तवधं कुयात्‌ । अहस्सक्राहप- 
रिभान्तानिति। दिवा सप्राहामध्याहृयुद्धभ्यापारणरिखित्नान्‌., अपराहि, भ 
मिहन्यात्‌ । शुष्क चर्महत्तशक कोशकेरिति। युप्कचमनिर्मिताः वृत्तशकेरा- 
कोशः वदुलादमप्रायमृद्धिरेषखण्डगमौः कोशाः येषां तैस्तथामृतेः, गोमहिषो- 
एयूैः, प्रस्तुभिः कोशध्वनिश्रवणमीरभिः, अकतहश्यश्चम्‌ जनवदापितदस्त्य- 
श्वम्‌ , भिन्नं तत ईतो विषिक्तं, प्रतिनिवृत्तं युद्धव्यावृत्तं परवलम्‌ , अभिन्नः 
सन्‌, दन्याद्‌ वा । प्रतिसूयैवातं सूयप्रतिमुखे चण्डवातपरतिमुखं च, सर्वं सवे- 
विधं बकम्‌, अभिहन्यात्‌ । 

“सत्र गृह्णीयादिति (सत्रापाश्रयोऽभिहन्याद्‌ ' इति च भरागुक्तम्‌ । 
कानि तानि सत्राणीत्यपेक्षायामाह -- धान्वनेत्यादि । धान्वनं ननिरुदकस्त- 
ग्बमिरिणं वा धान्वनम्‌" इति रक्षितं मरुदुर्म, वनं 'खज्ञनेदकं स्तम्बगहनं 
वा बनदुर्गम्‌ ' शति रक्षितं वनदुरग, सङ्कटः गुरमकण्टकरताकण्टकटुष्प्रवच 
परेशः, पडकः कद॑मः, हेर; पर्वतः, निक्तं गभीरप्रदेशः, विषमं निननोत्नतदेशः, 
नौः तरीः इत्येषां दन्दः । माधवस्तु "विषमभि'ति परिता दरनद्ैकवद्धावमाहं । 
नाम हति च नं प्रति । भावः गोयूथानि, शकरष्यूहः भोगब्यूदमेदो व्ष्य- 
मीणः, वहारः भवक्यायः) रात्रिः तमस्य, इति सूत्राणि छत्रसक्चारसाधनानि । 


भादितः भ्या. १३१] १५० -- १५२. परक, वूटयुद्धविकस्पादि । ११५ 
पूरवे च प्रहरणकाराः ङूटयुद्धहेतमः । 
सद्श्रामस्तु निदिंषेशकारो धमिषठः 
संहय दण्ड ब्रूयात्‌ -- (तुर्यवेतनोऽस्मि; भवदधिः सह भोग्य- 
मिदं राञ्यं; मयाभिहितः परोऽभिहन्तव्यः' इति । षेदेषषप्यनुश्रयते 
समाप्तदक्षिणानां यह्वानामरमूयेषू --“सा ते गतिया शूराणाम्‌” इति 
अपीह छोको भवतः --- 
“यान्‌ यज्कसङ्कस्तपसा च विभाः स्पोपिणः पात्रचयैश्च यानि । 
कषणेन तानप्यतियान्ति शुराः प्राणान्‌ सुयुद्धेषु परिस्यजन्तः ॥" 


पूरवे चेति । पूर्वोक्ताः प्रदरणकालाः, चकारात्‌ सत्राणि च, कूटयुद्ध- 
हेतवः । इथं कूटयुद्धविकस्पा निरूपिताः । अथ 

स्वसेन्योत्साहनमिति सूत्रम्‌ । स्वसैन्वस्य प्रकारयुद्धे समुचोजनम- 
भिर्धायत इति सूत्राथेः। 

सङ्ापस्त्िविति । प्रकाशयुद्धं सक्म्रामःस तु, निर्दिष्टदेशकालः भमु- 
केदो अमुककारे स्वपरसेन्येः सननिवाय योद्ध्यिति सम्भावितदेशकालः, 
धर्मिष्ठः ध्मादनयेतः । पतेन कुरयुद्धस् पापीयस्छं प्रकाश्चयुद्ध्य तेनागता- 
थेत्वं चोक्तम्‌ | 

प्रोत्साहनप्रकारमाह -- सह्यति । सह्ीभूय स्थितमिति शेषः । 
दण्डं स्वसैन्यम्‌ , ब्रूयाद्‌ , अर्थाद्‌ राजा । कथम्‌, तुस्यवेतनोऽस्ि वेतनं 
सामः मवष्ठामसमानलभोऽसि । तुल्यलाभतामेव विशदयति -- भवद्धिः 
सह भोग्यमित्यादि । नाहमेका्री युद्धविजितं राज्यं भोक्ष्ये इन्त मवस्तहित 
एव भोक्ष्य इत्यथ; । तदर्थं भवद्धिरेतावत्‌ कतेन्यमिलाह -- पमयाभिहित 
इत्यादि । मया निर्दिष्टः, परः दधुः; अभिहन्तव्यः, अथीद्‌ भवद्धिः । इति 
सनेन प्रकारेण ब्रूयादिति सम्बन्धः । इत्थं स्वयेवचनेन प्रोससादनमुक्तवा म- 
न्तिपुरोदितमुखेनापि प्रो्साह नमाह -- वेदेष्वपी्यादि । सम्यगपिऋलिगद- 
कषिभानां यत्तानामनुष्टानसमापिषु विषये फलमनुश्रयत हस्यथः । अनुशरूयमाणं 
मन्त्रवाक्यमाह -- सा ते गतियो श्रूराणापितीति । युद्धयक्तजीवितानां 
शूराणां या गतिः सा सुसमापितयञ्य तव मृयादिति त्य वाक्यस्याथेः । 
एतेन युद्धप्राणस्यागस्य भरियज्ञानुष्ठानसमानफर्तमुक्तम्‌ । उक्तवेदार्थोपृहण- 
परौ शछयेकावपि प्रमाणभतौ स्त इत्याह -- अपीह छोको भगत इत्यादि । 

यानिल्यादि । यान्‌ बान्छितार्थान्‌ । य्घसद्वैः कतुशर्तैरनुष्टितेरि 


११  अर्थवानरे सष्याश्ये साप्रामिके दशमाभिकरणे ` [भष्व।. १. 


नवं शरावं सरङ्िलस्य पूरणी सुसंस्कृतं दभेङृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्‌ तस्य मा भृम्रकं च गच्छेद्‌ यो भरेपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ||!" 
इति मन्व पुरोहिताभ्याप्रुस्सादयेद्‌ योधान्‌ । 
व्यूहसम्पदा कातोन्िकादिश्वास्य बः सवेकञदेवसंयोगण्याप- 
माभ्यां स्वपक्षयुद्धषयेत्‌ । परप चेद्धेनयेत्‌। “वो युद्धम्‌ ' इति इतो- 
पवासः शखवाहने चानुश्चयीत । अथवेभिश्च जुहुयात्‌ । षिजययुक्ताः 
स्वर्गीयाश्विषो वाचयेत्‌ । ब्राह्यणेभ्यश्चारपानमतिखजेत्‌ । 
शौयेशिखाभिजनादुरागयुक्तमथेमानाभ्यामविसेवादितमनीक- 
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ह्यथः-। तपता कायसंङकेशनरक्षणेन । पात्रचयैश्च पात्रश्ब्देन योग्यप्रतिमर- 
हीवृनि्वयंस्य दानस्य लक्षणात्‌ तथाविधदानरतैरित्यथः । एवश्च युयुदध- 
प्राणस्यागिनां शूराणां यच्चतपोदानशतलमभ्यफलातिशायिफरभाक्स्वमनेन शो- 
केनोक्तमिति द्रष्टभ्यम्‌ ॥ 

नवपित्यादि । शरावं पात्नविशेषः । तद्धि उदकपू्णं मन्त्रामिमन्न्ण- 
सस्कारयुक्तं दभसंवातं युद्धजयाभ्युदयकाल्किं परामृतं मतपिण्डाथमयुध्यमा- 
नस्य रभ्य न भवति, नरके च स पततीति शोकाय: ॥ 

इतीति । वेदेष्वर्पत्यादुक्तन प्रकारण, वादिति शेषः । मन्ति 
पुरोदिवाभ्याम्‌ , उत्साहयेद्‌ योधान्‌ । | 

ष्युहसम्पदेति । अस्य राज्ञः, कातौन्तिकादिः देवक्गनिमितज्ञादिः, 
बगेश्, व्यूहसम्पदा व्यूहानां राजकतव्रेकाणां सेन्यविन्यासैचित्याणां सम्पत्‌ 
जयान्यभिचारितगुणयोगः तया, समैक्देवसयोगस्यापनाम्यां सर्व्ए्यापनेन 
्रेकार्िकिफरसिदिश्वत्वस्य्रापनेन देवसयोगख्यापनेन दैवसाक्षात्कारए्यापनेन 
चै; सपक्षम्‌ , उद्वषेयेद्‌ उद्‌ मूतहपै कुयात्‌ । परपक्षं च, उद्वेजयेद्‌ भभेत्साहं 
कुषात्‌ । -श्वो युद्धापियादि । श्वो युद्धमिति निश्चये सति अयोपवासं कुवैन्‌ 
स्वीयशश्षवाहनयोरन्तिके रत्री शर्यीतिद्यथेः । तंयोरचेनं सथीक्षिपं द्रष्टव्यम्‌ | 
अथवभिभेति ( शयुविध्वेसनेमन्तैश्, जुहुथात्‌ । विनययुक्ता इत्यादि । 
शञ्वमिभवे भीप्रापिरूपविजयानुङ्ूकाः) स्वर्मीयाश्च मरणे स्वगेप्ाप्यनुङ- 
कश्च, भाषिषः, वाचयेत्‌, ब््षणेरिति - देषः । ब्राह्मणेभ्यश्चेति । तेभ्यः, 
आत्मानम्‌ , जतिस्मेत्‌ स्वरक्षणाथेमषेयेत्‌। | 

दौयैिसयेथादि । शोर्यरिल्पादिगुणयुक्तं भूमिरिरण्यादिवानच्छत्रा- 


भादितः अध्या. १३१] १५०--१५२. प्रक. कूटयुदधबिकस्यादि । ११७ 
ग कुर्वीत । पिवृपुत्र्रावकाणामायुषीयानामध्वजं धुण्डानीकं राज- 
स्थानम्‌ । हस्ती रथो वा राजवादनमश्वातुबन्धे । यायः सेन्यो 


यत्र वा विनीतः स्यात्‌, तदधिरोहयेत्‌ । राजब्यज्ञनो व्यूहाधिष्ठान- 
मायोभ्यः। 


घतमागधाः शराणां स्वगेमस्व् भीरूणां जातिसङडुरुकर्मइ 
स्तवं च योधानां वणेयेयुः । पुरोहितपुरुषाः त्याभिचारं ब्रयुः । 
सत्रिकवधकिम।हूतिकाः स्वकमसिद्धि्मासीद्ध परेषाम्‌ । 


भरणादिबहुमानदानाभ्यां नित्यसंवादितं सेन्यं महासैन्यमध्ये स्थापयेत्‌ स्व- 
रक्षाथेमित्यथः । पितृपुत्रश्राठकाणामिति । पित्रादीनां राज्ञोऽन्तरङ्गसम्ब- 
न्धिनाम्‌ , आयुधीयानां राजरृ्षाथधृतायुधानाम्‌ , अध्वजं राजसम्बन्धितव- 
ज्ञापकवेषरदहितं, मुण्डानीकं सुण्डं शिरः तदिव प्रधानमूतं सन्य, राजस्थान 
राजसमानस्थानं कुवा, राजा यत्र तिष्ठति तत्रैव स्थापयेदित्यथैः। हस्तीति । 
सः, रथो वा, राजवाहनं राज्ञे वाहनम्‌ , अश्वानुबन्धे अश्वानां रक्षार्थानां 
साह चर्ये सति, भवेदिति शेषः । पक्षान्तरमाद -- यत्मायः सैन्य इति । 
गजाश्वादिवाहनेषु मध्ये यद्वाह नबहुलः सैन्यः, तद्‌ वा वादनम्‌, अधिरोहयेत्‌ 
अधिरोहित्‌ । यत्र वाहने, विनीतः भरोहणरिक्षितः, स्याद्‌ राजा, तद्‌ वा 
वाहनम्‌ अपिरोहेत्‌ । राजन्यञ्जन इति । राजवेषधारी काथिद्‌, व्यूहाधिष्ठानं 
वयूहस्य अधिष्ठानं शिरःस्थानं सवेतदक्षणोपेतम्‌ , आयोज्यः आयुज्ञानः रयो 
जयितव्यः अपिष्ठपथितव्य इति यावत्‌ । राजा तु शघुमिखक्षितो मा भूदि 
तदथं नेवायोज्य इत्यभिप्रायः । 

बृतमागधा इति । सूताः एेतिहासिक्राः मागधाः स्सुतिपाठकाश्च , 
शूराणां स्वर्भ, भीरूणाम्‌ अस्वर्गं स्व्गीभावं, योधानां -जातिसह्कुलकमे- 
वृत्तस्तवं च जातिग्राह्मणत्वादिः सङ्घः तत्तदेशीयसरघरूपता ईरम्‌ मन्व- 
वायः कर्म जीविका वृत्तं शीम्‌ इत्येषां स्तवं च, वणेयेयुः रज्ञः कथयेयुः । 
पुरोहितपुरुषा इति । ते, हृत्याभिचारं शब्रुहिसिनी देवता हृत्या तद्ररेण 
अभिचारः शातुरदिसार्थोऽथक्मन्तप्रयोगः कत्यामिचारः तं, ब्रूयुः पुरोहिता- 
रन्धं कथयेयुः । सत्रिकेल्यादि । सत्रिकः सत्री वथैकिप्तक्षा मोहकः युद्धा- 
रम्भसुदहूतैनिश्वायकः एते, स्वकमोसिद्धि परेषाम्‌ असिद्धिः च ब्रूयुः । सत्नि- 
कस्थाने यन्त्रिकेति. कचित्‌ पाठः । ` तदा जामदम््यादियन्त्रहिल्पी यन्तिक 
इति व्याख्येयम्‌ । | 











११८ अर्भशाने सन्याद्ये सांग्राभिके दंशमाधिर्करणे (अध्या. ३. 

सेनापतिर्थमानाभ्यामभिरसस्कृतमनीकमाम पेत -- “शतसा- 
हषो राजयधः  पश्ाशत्पादष्चः सेनापतिङमारवधः। दशसादसः परगी- 
रधररुयवधः । पञ्चसास्रो हस्तिरथवधः । साहस्रोऽश्ववधः । शत्यः 
पत्तिमुख्यवधः । शिरो विंशतिकम्‌ । मोगदयण्यं स्वयंग्राहश्च शति । 
तदेषां दद्चवगाधिपतयो विदुः 


चिकित्सकाः सल्लयन्त्रागदस्नेद्वखहस्ताः, सियश्चाकनपानर- 
धिण्यः पुरुषाणाष्ुदधषणीयाः पृष्ठतसितष्ठेयुः । 


मूयो योधप्ररोचकमाह --सेनापतिरिति । सवेसेनाध्यक्षः, .अथेमा- 
नाभ्याम्‌, अभिसंस्कृतम्‌ अभिपृजितम्‌ , मनीकम्‌ मामाषेत । ममाषणप्रकार- 
माद -- राजवधः शतसादहस्न इति । केनचिद्‌ भटेन शतरुराजवधे कृते 
तस्य सुवणैलक्षलाभो भवेदित्यथः । परसेनापतिकुमारयेरन्यतरवधस्तदधे- 
राम इत्याद-- पश्ाश्रदिवयादि । प्रवीरपुरुषमुस्यघ्य वधः दशसादक्षरभः, 
तदधेलाभो दसिरथान्यतरवभः, सादस्रराभोऽशधवधः, शतलाभः पदातिमुल्य- 
वधः इत्याह--दशधाहस् इत्यदि । शिर हति । छिच्वानीतं योधसामान्य- 
स्यकं क्षरः विंशतिक पणर्विरतिलामक्रम्‌ । योदधृषामान्यस्य युद्धकाकिकिं 
समसमान्यमाह -- भोगदैुण्यमिति । भोगस्य भक्तवेतनातमनः कलस्य 
दगु्ये,. स्वयंग्राह श्च युद्धे परस्य सकाराद्‌ अपहियमाणसख कोशदिरपदत- 
भिर्योधिः स्वत्वेन अ्रहणं च, मवेदिति शेषः । इतिशब्द आमाषणध्रकार- 
समाप्तो । तदिति । यथोक्तं राजवधादिविकशेषजातं, दशवर्गाधिपतयः पदिक- 
सेनापतिनायका वक्ष्यमाणाः, विदुः जानीयुः | 

योद्‌ धृणां शक्नरणचिकिःसायभमाह -- चिक्षित्सफाः इति । शल्य- 
शारूबेदिनः, श्यन्तरागदस्नेदवसदस्ताः शच्राणि मण्डलग्रादीनि यन्त्राणि 
कह्ूमुखादीनि अगदानि ओषधानि स्नेहा घृतादि वखाणि त्रणवन्धपट्र- 
थानि एतानि.स्ते येषां ते तथाभूताः सन्तः, सियश्च, अन्नपानरक्षिण्यः योध- 
हितस्वद्रलपानदायिन्यः, पुरुषाणाम्‌ उद्धषणीया; उचेैष्यन्त्यामिरिति तथा- 
मूता उद्धषणा्था इत्यथः, पृष्ठतः युद्धमूमिपश्वैद्ध गे, तिष्ठेयुः । इत्थं स्वसै- 
न्यपोत्साहनं न्याल्यातम्‌ । अथ 

स्वबङान्यबरुव्यायोग इति सूत्रम्‌ । स्वसैन्यस्य परतैन्यापेक्षया 
स्यायोगः विशषिष्टमायोजनं ग्यवखापनं दिक्सूयेवाताचानुगुण्यं यथा स्यात्‌ 
त॒था ब्यूहर्चनमिति यावत्‌, तदिहामिधीयत इति सूत्राथः । 
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अदृक्षिणाद्लं पृषठतस्पूयंमनुकोमबातमनीकं स्वभूमौ ष्यहेत । 
परभूमिव्युहे चाश्वांधारयेयुः | 

यत्र स्थानं पजवधाभूमि व्यूहस्य, तंत्र स्थितः परजवितभोभ- 
यथा जीयेत । विपयेये जयति उभयथा स्थाने प्रजवे च । 

समा विषमा व्यामिश्रा वा भूमिरिति, पुरस्तात्‌ पाश्वीभ्यां 
पश्चाच्च हेया । समायां दण्डमण्टरब्यूहाः, रिषमायां भोगसंहतव्यृहाः । 
व्यामिश्रायां विषमव्यूहाः । | 

विशिष्टबलं भङ्क्त्वा सन्थि याचते । समवकेन याचितः सन्द- 
पीत । हीनमलुहन्यात्‌ । न तेव स्वभूमिपाप्ं यक्तास्मानं बा ॥ 
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अदक्षिणायरुखपिति । दक्षिणाभिसुरूयस्यामाङ्गलिकसात्‌ तादितरदि- 
गमिरखं, प्रष्ठतस्पूय॑म्‌ अपरतिसूर्यम्‌ , अनुटोमवातम्‌ अप्रतिवातम्‌ , अनीक, 
खमूमौ तचोग्यमूमै, व्यूहेत अवस्थापयेत्‌ । परानीकस्य तयोगयभूमौ वयूहन- 
भरसङ्गे तद्विषाताथं स्वीयानश्ांस्तत्र चारथेुरियिट - -परभूमिच्यहे चेत्यदि । 

यत्रेति । यत्र देशे, स्यूहस्य, खानं चिरावखानं, प्रजवश्च शिप्रक्गिया 
च, अभूमि अलब्धावकाराम्‌ अस्चक्यमित्यथः, तत्र, सितः चिरावस्थितः, 
प्रजवितश्च क्षिप्रक्रियश्च, उभयथा जीयेत परेण पारिमूयंत । विपयये स्थानप्र- 
जवयोरुभयोः सभूमितवे, उभयथा साने प्रजवे च सितः प्रजवितश्च प्रकार्र- 
येनापी्यथेः, जयति परं परिभवति । तथाच स्थानपरजवोभयानुगुणायां भूमौ 
व्यूहः काये इति फरितिम्‌ । 

वयूहानुगुण्यस्य भूमिविरषाश्रयलोद्‌ भूमिं विभजते -- समेलयादि । 
समविषमम्यामिश्रमेदेन तरिविधा भूमिः पुरःपाश्चपश्वाद्धागसम्बन्धा्‌ प्रक त्रि- 
विभेत्यथेः । तत्र व्यूहन्यवस्थामाह---समायामिति । त्रिप्रकारायां समायां, 
दण्डमण्डलब्यूहाः दण्ड्यूहा मण्डलब्यूहाश्च, काया इति रोषः । विषमायां 
तरिपरकाराया, भोगसंहतव्यूहा भोगव्यूहाः संहतव्यूहाश्च, काया; | व्यामिश्रायां 
तथाभूताया, विषमव्यूहाः कायाः । ब्यूहानां खरूपमयिकरणरेषे वक्ष्यते । 

युद्धे शातरुभङ्गदशेने विजिगीषुणा कतम्यमाह -- िशिष्टवबहृमिति। 
स्ाभ्यधिकबरुं, भङ्कवा भङ्गेन योजयित्वा, सन्धि याचेत न केवलं नानुपर- 
हरेत्‌ किन्तु स्वयं सन्धिमप्यथयेत बराधिकसस्यातिरायायेमिति भावः । सम. 
रेन भमन, याचितः, सन्दधीत न तु स्यं सन्धि याचेतेत्यथैः। हीने हीन- 


११० भथेशलस्त्रे षम्य साप्राभिके दरामाधिकरणे [अभ्या. ३, 


पुनरावतेमानस्य निराक्षस्य च जीविते । ` ` 
अधार्यो जायते वेगस्तस्माद्‌ भ्रं न पीडयेत्‌ ॥ 


इति कोरीयार्थराख सोप्रामिके दंशमाधिकरणे तृतीयोऽध्याय 
कूटयुद्धविककपाः स्वभेन्योरसाहनं स्वबरान्क्धरूग्यायागश्च । 
भदित एकत्रिश्च्छततमः ॥ | 


बलं भम्‌, अनुहन्यात्‌ अनुबध्य प्रहरेत्‌ पुनरनुन्मज्जनाथमित्यथैः । तत्र वि- 
शेषमाह- न त्वेवेत्यादि । हीनमपि स्वानुगुणमभमिगतं वा जीवितनिराशं वा 
नानुहन्यादिव्यथेः ॥ 

जीवितनिरारातया प्रत्यावतेमानस्य हीनवरस्यपि युद्धवेगो धारयितु- 
मशक्यो यस्मात्‌ तस्माद्‌ भमर तं भूयः पीडनेन न प्रकेपयेदित्याह -- पुन- 
रावतेमानस्येस्याि ॥ | 

इति कौटरीयाथैयाल्नन्याख्यायां सांप्राभिके दक्षमऽ्धिक्ररणे तृतायोऽप्यायः 
. कूटयुद्धविकल्पाः स्वमैन्योत्सादनं स्वबलान्यवर्व्यायोगश्च, 
भदित णकर््रिरदुत्तरशततमः ॥ 


आदितः अध्या. १३२] १५३, १५४. प्रक. युद्धूम्यादि । १२१ 
१५३.१५४. प्रर. युखभूमबः, पतत्यश्वरथदस्तिकमांणि च । 
स्वभूमिः पत्यश्वरथद्विपानामिषटा युद्धे निवेशे च । 
धाम्बनवननिन्नस्थलयोधिनां खनकाकाश्चदिवारात्रियोपिनां 
च पुरषाणां नदेयपवेतानूपसारपान। च हस्तिनामन्वानां च यथा- 
स्वमिष्ठा युद्धभूमयः काकाश्च । 
समा स्थिराभिकाक्चा निरत्खातिन्यचक्रखुरानकषग्राहिणी अद- 


क्षगुट्मपततिस्तम्भकेदारश्वभ्रवरमीकसिकतापङ्कमस्रा दरणहीना 
च रथभूमिः। 


ब नकन ~ ~ ~~ ----- ~ - 
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युद्धभूमय हति सूत्रम्‌ । युद्धानुगुणाः समस्थिराभिकाशादिरक्षणा 
भूमय उच्यन्त इति सूप्राथेः। 

स्वभूमिरिति । स्वानुगुणा भूमिः, पर्यश्वरथद्धिपानां, युद्ध, निवेशे 
च भवस्थाने च, दृष्टा अपेक्षिता | 

धान्वनवननिन्नस्थरयोधिनामिति । धान्वनदुगेयोधिनां वनद्ुमै- 
योधिनां निन्नं जरं तद्योधिनां स्थल्योधिनां च, खनकादीनां च भूमिं खात्वा 
तत्र खिता युध्यमानाः खनकयोधिनः प्राकारवकिदेशे वृक्षादिश्ूलये देशे वा 
स्थित्वा युध्यमाना अकाञ्ञयोधिनः दिवैव युध्यमाना दिवायोधिनः रात्राविव 
युध्यमाना रात्रियोधिनः हइवयेषामष्टविधानां, पुरुषाणां पदातीनां, नदेयादीनां 
च नदीसम्बन्धिनां पवेतसम्बन्धिनाम्‌ अनूपसम्बन्धिनां सरस्सम्बन्धिनां च, 
हसिनाम्‌, अश्वानां च, युद्धमूमयः युद्धयोग्या मुमयः, कासश्च तत्तदधूमि- 
योग्या क्रतवश्च, यथास्वम्‌ इष्टाः धान्वनयोधिनां घन्वभूमिरित्यादिक्रमेण 
नदेयानां नदीभूमिरिव्यादिक्रमेण च यथायथमिष्यन्त इत्यथः । 

रथभूमिमाह - समेति । अदन्तुरा, स्थिरा अरशिधिरवयवा, अमि- 
काडा अभितः काते भासते तणायनवच्छन्नस्वात्‌ › रिरत्खातिनी उस्ारन- 
रहिता, अचक्रखुरा अप्रविशन्तः चक्रखुराः चक्राणि रथाङ्गानि खुराः गवा- 
दिरफाश्च यत्या सा तथामृता, अनक्षग्रदिणी असषश्चक्राधारस्तद्गा्िणी न 
भवति, अवरक्षगुस्मप्रतप्यादिः बृक्षादिरहिता, तत्र गुमः सान्द्रपण। प्रतानशत 
गामिनी खता वीरुस्सज्ञा तृणसङ्धातो वा प्रतिरुता, स्तम्भः खाणुः, केदार 
धान्यवापः, इवभ्रं गतेः, भङ्करं वक्रपदेशः, शेषं प्रतीतम्‌ । द्रणदीना च 
दीैरेखाकारघुषिरिरहिता च, रथमूमिः । मह्करदरणदनि ति समसरपठे सम्म 
दाब्दात्‌ प्राग्‌ विसगौन्तं छे्म्यम्‌ । 


१९९ भर्यैशान् सव्याछ्ये प्रापिके दशमाधिकरणे [भष्या. ४. 


दस्त्यश्वयोमेनुभ्याणां च समे विषमे दिवा युद्धे जिक्शि ष। 
अण्वर्मदशषा इस्वलङ्कनीयश्वश्ना मन्ददरणदोषा चाश्वपमि, 
स्यूरस्थाण्वह्मदक्षमततिवस्मीकगुरमा पदातिभूमिः । गम्यन्ैखनिन्नवि 
षमा मदंनीयदता छेदनीयमततिः पङ्कमङ्गरदरणहाना च दस्तिभूषिः । 
अकण्टकिन्यबहूविषमा भ्रत्यासारवतीति पदातीमामतिश्चथः । 
दविगुणपत्यासारा करद॑मोदकखल्जनहीना निश्शकरेति बानिना- 


पतिश्चयः 
पांसुकदंमोदकनटराधानवती श्वदधा्ीना महादरक्षश्ाखाषात- 
बियुक्तेति हस्तिनामतिश्चयः 


उक्ता रथमूमिरेव हस्त्यश्चमयुष्याणां समे विषमे च देशे युद्धे निवेश 
चानुगुणेत्याद -- दस्त्यश्वयोरिप्यादि । 

अश्वादीनां मूं सामान्यत उक्ता विशेषत घाह-- अण्वशष्मदृकषेति 
हशशिखवृक्षा, दस्वरङ्रुनीयश्चम्रा द्स्वेनापि ठङ्यितुं शक्यं श्वभ्रे यस्यां 
सा तथामृता, मन्ददरणदोषा स्वस्पदरणदोषा च, अश्वमूमि; । मनुष्वमूमि 
माह--स्थूटस्थाण्विरयादि । हस्तिमूमिमाद-- गम्य्चेटनिस्नविषमेति । 
गम्याः हस्तिभिः गन्तं राक्याः शै; पवैताः निन्नानि जलानि विषमाणि 
वन्तुरस्यलानि च यस्यां सा तथामूता, मदेनीयगृक्षा हस्तिमदेनयोग्यवृक्षयुक्ता, 
छेदनीयप्रततिः, कचिद्‌ (भञ्ञनीयप्रततिरि'ति पाटः । पङ्कमङ्करादिददीना च 
भहुरेत्याकारान्तपटे भम्यमिप्रायं स्नीत्वं विवक्षणीयम्‌ | रथमृम्यतिदेशसिद्धं 
पङ्कभङ्वरद्रणहीनत्वं हसिमूमेः पुनरुच्यते तयां तज्नि्ययोगाभम्‌ । तेनाश्- 
पदातिमृम्यास्तधोगानियमो द्र्टम्यः। 

रथहस्त्यश्मनुष्याणां मृमेरतिश्चयलक्षणं गुणविंरषे प्रतिरोमक्रमेणा- 
ह -- अकण्टकिनीत्यादि । अबहुविषमा बहुनिन्नोन्नतरहिता . । प्रस्यासार- 
वती परत्यासारः परतिनिवतैनावकाशस्तयुक्ता । इति पदातीनापतिश्चय इति। 
एवभ्भरकार ममिलामः पक्तीनाम्‌ अतिश्चयहेतुसियिथः | 

द्वियुणमलयासारे्यादि । पुरःपरसारावकाशद्धियुणपतिनिवरतैनावकषाशा 
पदेन तल्मायजलेन च रहिता भदमपायमूद्रहिता च भूमिरश्चनामतिशयहेतु- 


पास्वितयादि । पांसवो रेणवः फदंमोदकं -पद्धिकजलं नलः सुषिर 
स्यस्तृणविशषषः शरो पुञ्जः तयोराधानानि भाभीयते षा्तेऽनेनेत्याभानमिति 





- > ) 6 " 
भादिकः प्या, १३२] - १५३,१५५, परक. युदधमूम्यादि । १२१ 


तोयाश्चयाशभ्रयवती निरुत्खातिनी केदारहीना श्यावर्तनसम- 
येति रथानामतिशयः । उक्ता सर्वेषां भूमिः । 

एतया सवेदखनिवेशा युद्धानि च व्याख्यातानि भवन्ति । 

भूमिबासवनविचयो विषमतोयतीथेवातरम्मिग्रहणं, वीवधाधा- 
रयोधातो रधा वा, विशुद्धिः स्थापना च वलस्य, मसारवृदवर्बाहूत्सारः, 


-------"~*~--~- -- ~ 


्युखत््या मूरशङ्कव इति नयचन्दिका । तेयुक्ता, श्वदं्ाहीना श्वदष्रा गो- 
कृण्टकस्तद्धीना, महादृक्षशाखाधातवियुक्ता महता वृक्षाणां विरपामिषातहीना 
इ्येवम्परकारा भूमिः, हस्तिनाम्‌ , अतिशयः | 
तोयाक्षयाश्रयबतीति । तोयाशयैः स्पनयोभ्यजल्युक्तेजैकाधरिः आश्र- 

येरविश्रमस्थनिश्वेपेता, निरत्वातिनी उत्पाटनरहिता, केदारहीना बीजवाप- 
हीना, व्यावतेनसमथां प्रतिनिवतैनयोभ्यविस्तारयुक्ता, इतीदशी मूमिः, रथा- 
नाम्‌ भतिश्चयः । मूप्रकरणमुपतहरति -- उक्तेयादि | 

एतयेति । यथोक्तमरकारया भृम्या, एतामाधरिसवेव्य्थः । सैबल- 
निवेशाः सर्वेषां वानां निवेश्चाः निवेशषनकमोणि, युद्धानि च युद्धकमाणि च, 
स्काख्यातानि कत॑भ्यतया निरूपितानि भवन्ति । 

युद्धमूमिमाश्चितानां बलानां कमेनिरूपणा्ं सूत्रं -परयश्वरथह- 
स्तिकमांणीति । पर्यादिचतुष्टयस्य कमौणि अभिधीयन्त इति सूत्रार्थः । 

तनन प्रथममश्वकमाण्याह -- भूमिवासवनविचय इति । भूम्यादीनां 
व्याणां विचयः शोधनं तदश्रैः कतेन्यमि्यथेः । तत्र पूमेगूदपरबलनिरासो 
भूमिविचयः, यत्र बरं स्वेरविमुक्तं वसति तत्रोपदरवपरिहारो वासतविचयः, मा- 
गैमध्यगेषु वनेषु चोरोत्सारणं ` वनविचयः । विषमेत्यादि । विषमादिपश्चक- 
गरहणं परानाक्रमणीयस्य निवेशयोग्यस्य प्रदेशस्य पूवमेव महणं विषमम्रहणं, 
तोयवतो जर्पूणितराकादियुक्तस्य प्रदेशस्य पूर्वमेव प्रहणं तोयम्रहणं, नचा 
तरणानुकूलस्थानस्य ्रहणं तीथेग्रहणं, स्वानुकूरवातानुभावकदेशमरहणं वात- 
महणं; स्वाप्रतिभ्ुखसुशरस्मिपातानुगुणदेशमरहणं रकिग्रहणम्‌ । बीवेत्यादि । 
स्वदेशादविच््छिन्न आजीवद्रन्यागमो वीवधः सुहृद्बरागमनम्‌ आसारः तयोः 
घातः प्रतिहतिः परस्य, रक्षा वा जत्मीययोस्तु तयोः रक्षणं च; बरस्य सै- 
न्यस्य विश्ुद्धिमूदपरसैनिकपवेशदोषपरिदारः, स्थापना च परबरर्निमितक्षेभा- 


१२४ अर्थशाश्चे सव्याल्ये सांग्राभिके दरमाधिकरण [अध्या. ४ 


परवपरहारो, व्यावेशनं, व्याविधनमाश्वासो, ग्रहणं, मोक्षणं, मागा नुसार 
विनिपयः, कोश्चङमाराभिहरणं, जपनकोव्यभिषातो, हीनानुचारणम- 
जुयानं, समाजकर्मेलयश्वकमांणि । 

पुरोयानमकृतमागेवासती्थकरमं बाहूस्पारस्तोयतरणावतरणे 
स्थानगमनावतरणं विषमसम्बाधप्रवेशोऽपिदानशमनमेकाङ्पिजयः 
भिन्नसन्धानमभिन्भेदनं व्यसने जाणममिधातो विभीषिका त्रासन 


वसरे स्थेयौपादनं च, प्रसारवृद्धिः सवेतो वनाजीवः प्रसारस्तस्य वृद्धिरूप- 
चयः, बाह्ारः परबप्य बाहुभ्यामिवोस्सारणं तेन तद्धेतुभूतं स्ववलोभय- 
पाशवयोरधानां प्रसरणं लक्ष्यते । पूवपरहारः पूय शचुवके प्रहारापेणं, तदधे- 
रेव क्षिपरकारिभिः क्रियत दत्यथः । ग्यविश्नं परबरप्यान्तः प्रविरय विक्षो- 
भणं, व्यविधनं परबलस्य विविधन्यधोसादनम्‌ , आश्वासः आश्वासने स्वब- 
रस्याल्यायासावसन्न्यानुबलदाने, ग्रहणं परयोधानामनुगम्यादाने, मोक्षणं 
परगृदीतस्वीयमटमोचनं) मागौनुसारविनिमयः मागौनुसारपरिवृत्िः स्वबलस्य 
मार्गमनुगच्छति परे परबरमागेस्य स्वयमश्वद्वारेणानुगमनमिलयभः, कोशकु- 
माराभिहरणं परकीयस्य कोशस्य कुमारस्य च पररक्ष्यसवेस्वमूतस्य अभिह्‌- 
रणं परसमक्ष हरणं, जघनकोखयभिधातः जघने पशधद्धगे कोरे पुरस्तात्‌ 
पक्षे च अभिघातः, हीनानुसारणं भम्रश्चयोधानुसारकरणम्‌ , अनुयान पङ 
यमानपरसैन्यानुगमनं, समाजकम विप्रकीणे्य सैन्यस्य सक्घतवकरणम्‌ , ₹- 
त्यश्चकमीणि उक्तप्रकाराण्यश्चयुकराणि कमणि । 

हस्तिनां कमोण्याह -- पुरोयानमिति । स्वपैन्यस्यामरे गमनम्‌ , ज- 
हृतमागेवासतीथकमं अङ्ृतानां पूवेमकदलितानां भागौणां वासस्थानानां नय- 
वत्रणघट्नां च कष्पनं, बाहर॑सारः बाहुभ्यामिव परसैन्यस्य स्वसेन्यपार्भ 
स्थित्वोत्सारणं, तोयतरणावतरणे न्ादिजके तत्परिमाणक्ञाना्थ तरणमवतरणं 
च, स्थानगमनावतरणं स्थानं शाच्चुवलाक्रमणे पड्किशोऽवस्थितिः गमनं तथेवा- 
ध्वयानम्‌ अवतरणं तथेवोश्रदेशदेरवरोदणं च, विषमसम्बाषपवेशः वृणगु- 
स्मादिदुस्सश्चरे देशे राधुधैन्यसमवायसङ्कटे च प्रवेशः, अभिदानशमनम्‌ 
अभेः पररिबिरे प्रक्षेपः तस्य स्वशिजिरे परदत्तस्य निर्ब्ापणं च, एकाङ्जवि- 
जयः एकेनैव सेनाज्गन हतितिलक्षणेनारवादिराहितेनापि रा्रजयसिदधिः, मिन्रस- 
न्थानं विशीणंसेन्येकीकरणम्‌ , शमिन्नमेदनं सङ्खीभूतत्य परेरस्य ` विशरणं, 





भादितः नभ्या. १३२] १५३, 1५४, प्रक, युद्धभूम्यादि । १२५ 


मोदार्य ग्रहणं मोक्षणं सारद्राराट्ारकभजञ्जनं कोश्चवाहनापवाहनमिति 
हस्तिकमौणि । 
स्वबलरक्षा चतुरङ्गबलपतिपेधः सङ्ग्रामे ग्रहणे मोक्षणं भिन्न- 
सर $ ९१ र्य [॥ क (^ (~ 
स्ानमभिन्नभेदनं त्रासनमोदार्य भीमघोपशरेति रथकममाणि । 


सवेदेशकालशख्रवहनं व्यायामशरेति पदातिकर्माणि । 


िविरमागेसेत्ङपतीथशोधनकम यन्त्रायुधावरणोपकरणग्रास- 
वहनमायोधनाच्च प्रहरणावरणथतिविद्धापनयनपिति विष्टिकर्माणि ॥ 


व्यसने ताणं शन्वाक्रमणङृतायां राञ्यादिसत्रोखादितायां वा विपदि हस्तिभिः 
रक्षणम्‌ , अभिघातः परसेन्यमर्दनं, विभीषिका करेवलदशनेनापि भग्रजननं, 
त्रासनं मदायवस्थाभवेदष्टवेष्टितेः साध्वसोत्पादनम्‌ , नौदार्थं सेन्यमह त्वं, 
ग्रहणं शत्रुभटादिहरणं) मोक्षणं परदतखीयमटादिमाचनं , सालद्वार द्लक- 
भञ्जनं सालः प्राकारः द्वारं गोपुरम्‌ अश्यलकः प्र कारागृहम्‌ एषां भञ्जनं, 
कोरावाहनापवाहनं कोशस्य राजकीयस्य धनध्य वाहनं सश्चारणम्‌ अपवाहनं 
भङ्ावसरेऽपनयने च, इति एवम्प्रकाराणि हस्तिकमाणि । 

स्वबलरक्षेति। %राकारपुद्यसंस्थानतया रथानां स्ववररक्षकखमि'ति 
माधवः । चतुरङ्गवलप्रतिषेधः सङ्घामे युद्धे चतुरङ्गप्य परवलस्म वारणं, भ्र- 
हणम्‌ इत्यादिकं षटु प्रग्‌ व्याख्यातं, भीमघोषश्च भयङ्करध्वनिकरणं च, 
इति रथकमाणि | 

सर्वदेशकालश्चबहनापिति । सर्वसिन्‌ देशे समविषमादौ कलि 
प्राबृडादौ च रान्ञाणां धारणं , व्यायामश्च युद्धव्यायोगश्च , इति पदाति- 
कर्माणि । | 

अथ विष्ठीनां कमीण्याह -- शिविरेलयादि । रििरं सेनानिवेशः 
मागः पन्थाः सेतुर्मचादो जरविधारणकरणं कूपः तत्वननं तीथं नया्वतरण- 
स्थानम्‌ एषां शोधनकमे तृणाय्ुन्भूरनादिना शुचीकरणं, यन्तरादिपश्चकवहनम्‌, 
भायोधनाच प्रहरणावरणप्रतिविद्धापनयनं युद्धमूभेरायुषानां कम्बुकादीनां 
बाणविद्धमटादीनां चान्यतोऽपनयनम्‌ , इति विष्ठिकमीणि अनायुषीयाः कमे- 
कराः विषठगरस्तेषां कमोणि ॥ | 


१९६ भर्थशान्न सन्याख्ये साभामिङे दशमाभिकरणे  [जभ्क, ४. 


क्याद्‌ गवाश्वव्यायोगं रथेभ्वर्पहयो दषः । 
खरोषटशकटानां वा-गभेमरपगजस्तथा ॥ # 
इति कोटकीयर्थश्चाखे सांप्राभिके दश्माधिकरणे चतुर्थोऽध्यायः 


युद्ध भूमयः पत्त्यश्चरथहस्तिक्मानि, 
भादितो द्वातिश्तच्छततमः ॥ 


थ ज ० 


-------~--~------------------~--*-~--~ --~- --~--~-~-~~--------------------------" ज न--> ण 
“--~-----~------~~~--~----~~~~--------- 


कयीदिति । जस्पहयोऽद्पाश्वः, दपः, रथेषु गवाश्वन्यायोगम्‌ अशेः 
सह बलीवदानां योजनं, कुय॑त्‌। तथा अश्पगजः दपः, खरोष्शचकटानां गर्म 
कुर्यात्‌ खरोषटयुक्तशकटसम्बदधं सेन्यगर्म ' कुयाद्‌ गजव्याप्यं सैन्यगभ गजा- 
भावात्‌ खरोषटयुक्तशकटग्यापतं कुयादित्यथेः ॥ 
इति कोरटीया्थ॑शा्नन्याख्यायां सङ्गामिके दशमेऽधिदरणे 
चतुर्थोऽध्यायः युद्धभूमयः परत्यश्वरथहस्तिकर्माणि, 
भादितो द्वार््रिरच्छततमः ॥ 


मादेत. भष्या. १३३] १५५--१५०, प्रक. पक्ष कक्षोरस्यध्युषटविभागादि। १२७ 
. १८५५-६. भक. वक्षकष्षरस्याणां वसाग्रतो ब्यूहविभागः, सार 
फल्युचलविभागः, पच्यश्वरथ हस्तिथुद्धानि च। 
पधनुश्छतावरृदुगेमवस्थाप्य युद्धपेयाद्‌, मूमिवरोन वा । बिभ- 

क्तषट्यामवक्विषये पक्षयित्वा सेनां सेनापतिनायकौ व्यहेयाताम्‌। 

शमान्तरं ॑पि स्थापयेत्‌ । त्रिशमान्तरमन्वम्‌ । पशचशमान्तरं 
रथ॑, हस्तिनं वा । द्विगुणान्तरं त्रिगुणान्तरं वा व्यूहेत । एवं यथा- 
सुखमसम्बाधं युध्येत । 

पक्षक्तोरस्यानां बलाग्रतो व्यूहविभाग इति सूत्रम्‌ । पक्षौ पन्च- 
वयूहात्मना स्थाप्यमानस्य बरस्य वहिः पुरस्ताक्कोय्यो कक्षौ पथादन्तः्ारथ 
उरश्यं मध्यम्‌ एषां पञ्चानां समूहविरेषाणां बलम्रतः बरस्य सैन्यस्य अग्र 
परिमाणं तदानुगुण्येन, व्यूहविभागः व्यूहस्य विन्यासस्य विमजनम्‌ , अभि- 
धीयत इति सूत्राथः । व्ूहविभागपूरवै युध्यमानस्यैव सैन्यस्य जयलाभो 
भवतीति व्युहविभागस्येह कथनम्‌ | 

पञ्चधलुश्यतावङृष्टुगमिति । पञमिभैनुररतेविपङृषटं दु स्कन्धा- 
वारः यस्मात्‌ तत्‌ तथामूतम्‌ , अवस्थाप्य कृता, युद्ध युद्धसखथलम्‌ , उपेयात्‌ 
स्वीकुयौत्‌ । युद्धमूमि स्कन्धावारात्‌ पञ्चधनुदताविपरकृष्टां कुयौदित्यथेः। 
भूमिवक्षेन वेति । रभ्यमानभूमिपरिमाणानुरधोन पभ्चधनुश्शतदू्रविपङृष्ं 
तदधिकदूरविप्रकृष्टां तन्नयूनदूरविप्रकृष्टां वा युद्धभूमिं कुयोदित्यथेः । विभक्त 
पुरुयापिति । प्रतिग्रहदेश्पक्षकक्षोरस्येषु विभज्य निवेदितपरानां, सेनाम्‌ , 
मचश्ुर्िषये मोक्षयित्वा प्रतिम्यूहरचनञ्ङ्कया परद्यगोचरे स्थापयित्वा, सेना- 
पतिनायकौ सेनापतिः पदिकदशकपतिः नायकलतदशकधिपतिः एतौ, ब्बूहै- 
यातां विभज्य विन्यस्येताम्‌ । 

पदात्यादीनां प्यूहनभकारानाह -- शमःन्तर पिति । शमान्तरं शम- 
शतुरदशाङ्कलः तत्परिमितम्‌ अन्तर. पत्योरिंथोऽन्तरारं यिन्‌ कमणि तत्‌ 
तथा, परति स्थापयेत्‌ । परित्रिगुणान्तरालमश्व, पततिपञ्चगुणान्तरां रथं 
दक्षिन च स्थापयेदित्याह -- िद्चमान्तरभिव्यादि । पदाव्यादीनां चतुणी 
बहुतेऽन्तरारमानमवरकल्येनोक्तवा तेषां बहुते मध्यमोत्तमकटपाभ्यामन्तरा- 
रमा विधत्ते ~~ द्वियुणान्तरमित्यादि । तत्तदुक्तमानद्विगुणान्तरालं तत्रिगु- 
णान्तराकं षा पतत्यादिचतुष्टयं स्थापयेदित्यथः । अन्तरारूमानवधेनप्य पफल- 
माह -- एवमित्यादि । असम्बाध संमदराहितम्‌ । 


१२८ अ्थान्ने सव्याष्ये सांप्रामिके दशमाधिकरणे  [अभ्या. ५. 


पश्चारनि धनुः, तस्मिन्‌ धन्विनं स्थापयेत्‌ । त्रिधतुष्यश्वम्‌ । 
पञ्चधनुषि रथं हस्तिनं वा। पञ्चपनुरनीकसन्धिः पक्षकक्षोरस्यानाप्‌ । 

अश्वस्य त्रयः पुरुषाः प्रतियोद्धारः । पश्चदश्च रथस्य, हस्तिनो 
वा) पञ्च चाश्वाः तावन्तः पादगोपाः वाजिरथद्विपानां विधेयाः । 

वरीणि जिकाण्यनीकं रथाना्ुरस्यं स्थापयेत्‌ । तावत्‌ कु पकष 
चोभयतः । पञ्चचत्वारिंशद्‌ एवं रथा व्युहे भवन्ति । 


--~~- ~---- -----~* „ ~~~ ------~--*~----~--* ~~ -~------ ------~---- ~ -~-~ 


जथ धन्विविषयसुत्तमोचमाश्चादिविषयं चान्तरारुविधिमाह्‌ -- पन्च 
स्यादि । पञ्चारत्नि पञ्चहस्तं, धनुः तत्सं्ञम्‌ । तस्मिन्‌ धनुर्मितेऽन्तराके, 
धन्विनं धानुष्कं, स्थापयेत्‌ । त्रिधनुषि पन्चदश्षदस्तान्तरारे, अश्वं स्थाप- 
येत्‌ । पञ्चधनुषि पञ्वर्विशतिहस्तान्तरारे, रथ, दल्तिनं वा गजं च, स्था- 
पयेत्‌ । पक्षादीनां पञ्चानामनीकानां परस्परान्तराकं कियत्‌ कतेव्यमित्याह- 
पश्चधनुरिति । पक्षकक्षोरस्यानां पक्षौ बरप्य बहिः पुरस्ताकतोखयौ कक्षौ 
पश्चादन्तःपाश्वं उरस्यं मध्यम्‌ इत्येषां पञ्चानाममीकानाम्‌ , अनीकसन्धिः 
अनीकमिथोन्तरालं, पञ्चधनुः पञ्चर्विंशतिहस्तमानम्‌ । 

अश्चादीनामग्रगा भूत्वा श्रु ये प्रतियुध्यन्ते, तषां सख्यामाह-- 
अश्वस्य त्रय इत्यादि । पञ्चदशेति | तावन्तः प्रतियोद्धारः, रथस्य, 
हस्तिनो वा गजस्य च | पञ्च चाश्वा इति । एकैकस्य रथस्य गजस्य च 
प्रयः पुरुषा न केवरमप्रयायिनः किन्तु पर्च पञ्चाश्वा अप्यगप्रयायिन इ्यथैः। 
तावन्त इति । पञ्च, पादगोपाः पादरक्षकाः, वाजिरथद्िपानां, विधेयाः 
कतेव्याः | तदेवं रथस्थेकस्य पुरोगाः पुरुषाः पञ्चदश पञ्चाश्वा; पादगो- 
पाश्च पम्चेति सिद्धम्‌ । 

यथोक्तपुरषादियुक्ता रथा उरस्यस्यानीकस्य कति स्थापनीया इत्या - 
ह--त्रीणीति । रथानां त्रीणि त्रिकाणि पएथक्‌ एथगेकपङ्किरूपतया मिकिति- 
स्थितानि त्रीणि त्रितयानि, उरस्यम्‌ अनीकं खापयेत्‌ मध्यानीकालमना फस्प- 
येत्‌ । एवं तव रथा मध्यानीके भवन्ति | ताबदिति । उरस्यानीकवुल्यरथ- 
परिमाणं, कष कक्षानीरक, पक्षं च पक्षानीकं च, उभयतः उभयोः पाकश्चयो; 
कोटयोश्च मवतीत्यथैः । अनेन प्रकारेण उरस्यादिपश्चानीकालमके म्ृहै 
प्रत्येकं नवरथयोगात्‌ सङ्करनया पञ्चचत्वारिंशद्‌ रथा भवन्तीत्याह - 


पुष्चेत्यादि । 
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द्वे शते पर्विशतिश्वाश्वाः, षटक्षतानि पञ्चसप्ततिश्च पुरुषा, 
प्रतियोद्धारः । तावन्तः पादगोपा वाभिरयद्िपानाम्‌ । 

रुव समव्यूहः । तस्य द्विरथोत्तरा वद्धि एकविंतिरथादि 
त्वेवलोजा दश्च सभ्रव्यूहपङृतयो भवन्त । 

पक्षकशषोरस्यान।मतो विषमसेख्याने विषमब्यृहः । तस्यापि दि 


त वृद्धिरा एकरविशष पेरथादियेवमोजा दश्च विषमब्यूहेषकृतयो 
भवनि 
अतः तन्यानं २ {श्शेषम।वापः फ।ये; । रथानां द्रौ भेभागा- 
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रथानां पश्चचत्वारिशच्वेऽश्वादीनां ।सेध्यन्तीमेयत्तामाह -- दर श॒ते 
इत्यादि । एकैकस्य रथस्य पश्चाश्चत्वात्‌ पश्चचत्व।रेशतो रथानाम्‌ अश्वाः 
पश्चविश्चत्यधिकद्विशतसंस्या मवन्ति, एकेकस्याश्वस्य पुरोयायिपुर्षत्रेलयोमात्‌ 
तावतामश्चनां पुरोयायिपुरषाः पश्चसप्तत्यधिक्रषर्छतसंस्या मवन्तीर्यथः । 
तावन्त इत्यादि । अश्वानां यावन्तः पुरोयापिपुरषाः तावन्तः पादगोपाः, 
तथा रथानां द्विपानां च यावन्तः पुरोयापिनोऽशाः पुरुषाश्च तावन्तः पादगोपा 
भवन्तीत्यथः । 

एष सप्युष्ट इति । यथोक्तः समव्यूह इदयुच्यते त्रकतुर्यत्वादि- 
त्यथः । तस्येति । म्यहावयवस्य त्रिकरय, द्विरथेत्तरा द्वौ दवौ रथावुत्तो पूर्वी 
पवी प्रकृति हृत्वा वधमानो यस्याः सा तथामूता, जा एकविंरतिरथात्‌ या- 
वदेक्विंशतिस्था वर्धता मवन्ति तावत्पर्यन्तेत्यथः, वृद्धिः, इयेवम्‌ अनेन 
प्रकरण, गोजाः अथुगमाः त्िकप्रकतो द्विगोगेन पश्च पञ्चकं पद्वेयोगेन सष 
सप्तके द्वियोगेन नव नवके द्वियोगेनेकादश एकादशके द्वियोगेन त्रयोदश त 
योदक्षके ह्वियोगेन पञ्चदश पञ्च्दशके द्वेयोगेन सप्तदश सप्तदशके द्वियो- 
गेन एकोनविंशतिः एकोनविंशी द्वियोगेनेकविंशतिरित्येवमयुगरूपा इत्यर्थः, 
दश समभ्यूहभङ्ृतयो भवन्ति समव्यूहनयोनयः प्रभेदा जायन्ते । 

विषमव्यूहमाह -- पक्षकक्षोरस्यानाभिति । तेषाम्‌, जता व्यूहङ्गतो, 
विषमसंरध।ने व्पृहाङ्गसङ्भयासाम्यविरहे इत्यथैः, विषमव्यूहः । विषभव्यू- 
स्यापि द्विरथोत्तरेकविंशतिरथपयंन्तव्रद्धया दशायु*भहया विषमव्यृहयोनयो 
भेदा भबन्तीत्वाह तस्यापीत्यादि । 

अथावापविधिमाह -- अत इति । एषु समःवेषमव्यहेषु, सैन्यानां, 
यशेषं भु्नादवशिष्टं सैन्यम्‌ , आवापः कायैः जवापतां नेतव्यम्‌ । भृ 


११५ अधशान्ने सव्याष्ये सांग्रामिके दशलमाधिकरणे `. [अध्या ५ 
वङ्गष्वावापयेत्‌ । शेषयुरस्यं स्थापयेत्‌ । एवं त्रिभागोनो रथानामावापः 
फ़ायैः । तेन हस्तिनामश्वानाम्‌ आवापो व्याख्यातः । 
यावदश्वरथद्विपानां युद्धसम्बाधं न डयीत्‌, तावदावापः कायैः । 
दण्डबाहुरयमावापः । पत्तिबाहुर्थं प्रस्यावापः । एकाङ्गबाह 
स्यमन्वावापः । दृम्यबाहुस्यमलयावापः । , | 
। परावापात्‌ प्रत्यावापादाचतुगुणादाषटयुणादिति वा षिभवतः 
सैन्यानामावापः कायः । 
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समन्तादुप्यत इति ब्युसत्तया आवापः प्रक्षेपः । व्यूह(वरिष्टं सैन्यं व्येषु 
्षे्तव्यामित्यथैः । परक्षेपणप्रकारमाह -- रथानामित्यादि । ग्यूहनिषटनां 
रथानां त्रिधा विभक्तानां, द्वो त्रेमागो, अङ्गेषु बहिःपुरस्ताकोस्योः पश्वादन्तः- 
पाश्वयोशचस्येतेषु, आवापयेत्‌ । शेषम्‌ अवशिष्टं (भागम्‌ , उरस्यं स्थापयेत्‌ 
मध्यगं कुयौत्‌ । जवाप्यत्वेनावशिष्स्य सेन्यस्य व्यूढसेन्ययेक्षया परिमाणतो 
ऽधिकतवे न्यूनत्वे समत्वे वा कथमवापः कत्य इत्यत्राह--एवं त्रिभागोन 
इत्यादि । व्यद रथानीकिमपे्षय त्रिमागन्यू न एव रथावापः कतव्य, म तु तरे 
ऽधिकस्तेन समो वेष्यभिप्र।यः | रथन्यायं हस्तिष्वश्चेषु चातिदिशति-- तेने 
त्यादि । हस्तिनोऽशंश्च त्रेधा विभञ्य द्वौ (भागो पक्षकक्षयोः रोषमुरध्ये च 
्रक्षिपेदित्यथ 

यावदिति । यत्परिमाणं बलशेषं व्यूहे प्रक्षिप्यमाणम्‌, जश्वरथद्व 
पानां, युद्धसम्बाधं युद्धसंमर्दे, न कुयोत्‌ , तावत्‌ आवापः कार्यः । तरिमागोन 
इत्यादयस्तु विधयः प्रददयैनाथौ इति मावः | 

परत्यावापादीन्‌ जावापविरेषान्‌ वक्तुमावापपदाथमाह -- दण्डबाहू- 
स्यमिति । दण्डस्य बरुस्य व्यूहुरचनविनियुक्तप्य बःहुस्यं व्यूहरचनातिरिक्त- 
बलरकषेपेण वेधनम्‌ , आवापः आवापपदाथैः । पत्तिबाहुस्यं पदातिमत्रेण 
वधेन, प्रत्यावापः। एकाङ्गबाहुटयमिति । एकेनाङ्गेनाश्वगजरथान्यतमबरेन 
वधेनम्‌, अन्वावापः । दृष्यबाहुरयमिति । दृष्या राजावम्रहचारिणो बुखया- 
स्तह1हुस्यम्‌ , अत्यावापः । 

यदे प्रकीयबङे यवान्‌ अ(बापः तदपेक्षया चतुर्मुणायष्टगुणपयं 
न्तप्रमाणः स्वविवानुगुण्यन वा चेन्यानामावापः कायं इत्याह -- पराबा- 


पादिति । इद वाशब्दः “एवे त्रिमागोन्‌ ईति ग्बूदस्वबरपेकमा ध्व 
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रथव्यूहेन .दस्तिव्यहे व्याख्यातः । व्यामिश्रो वा हस्तिरथा- 
श्रानामू । चक्रान्तयोदैस्तिनः) पाश्वयोरश्वधुख्या, रथा उरस्ये । हस्ति 
नापरस्य रथानां कक्षावश्वानां पक्षाविति मध्यभेदी । विपरीतो 
ऽन्तर्भदी । 

हस्तिनामेव तु शुद्धः । सान्नाह्यानापुरस्यम्‌, ओपवाघ्चानां 

जघन, .व्याखानां कोय्याविति । 
दवापप्रमाणादस्यावापप्रमाणस्य पक्षान्तरसचोतनार्थैः । इद परावापादिस्मेत- 
दनन्तरं ्रप्यावापाद्‌ ' इत्यधिकं पठ्यते | तच्च नातिप्रयोजनकम्‌ । तदित्थं 
(त्रीणि त्रिकाण्यनीकं रथनमुरस्यं स्थापयेद्‌ ' इत्यादिना रथन्यूहो ऽभिहितः। 

रथव्यूहविधानं हस्ति्यहेऽतिदिशति -- रथव्युहैनेत्यादि । हत्तिप्- 
धानो व्यूहो हस्तिश्यूहः । तत्र हस्तिनां संख्या रथव्यूहोक्तया रथसंस्यया स- 
माना, न तु ततोऽधिकेत्यमिप्रायः । हस्तिरथाश्वमिश्रणरूपो वा हस्तिष्यूहः 
कतव्य इत्याह -- व्यामिश्रो वेस्यदि । करणपरकारमाह -- चक्रान्तयो- 
रिति । चक्रस्य सैन्यस्य अन्तयोः बहिःपुरस्तात्कोय्योः पक्षशब्दरव।च्ययोः, 
हस्तिनः; स्थाप्या इति रेषः । पाश्वयोः पश्वादन्तःकक्षयोजघनापरपयोययोः, 
अश्मुख्याः स्थाप्याः । अश्वा मुख्या इति व्यस्तमपि पठ्यत । रथाः, उरस्म 
मध्ये, स्थाप्याः । एव नधदस्त्यादिष्थापनयुक्तो हस्तिव्यूहस्यैकः प्रकार इत्य- 
भिप्रायः । द्वितीयं प्रकारमाह -- हस्तिनाभिसयादि । ३।ते मध्यभेदी अयं 
प्रकारो मध्यमेदीलयुच्यते मध्ये हस्तिस्थापनरूपविशषवत्वादिप्यथेः । तृतीयं 
परकारमाह -- विपरीत इति । उक्तपरकारद्वयविपरीतः -- पाश्चापरपयौययोः 
कक्षयोगैजाः रथाः पक्षयोः उरस्येऽश्ा हत्यवंविधदस्त्यादिविन्यासवानित्यथः, 
अन्तर्भेदी पश्चादन्तःपाश्वयोहस्तिस्थापनदूपविशेषवच्वदन्तर्भदीय्युच्यते । अ - 
नेन न्यायेन प्रथमः प्रकारः पक्षभेदीति व्यपदेष्ुमरैः पक्षयोहभ्तिविन्यासषूप- 
विशेषवसा देति बोद्ध्यम्‌ । 

जथ शुद्धं व्यूहमाह--हस्तिनामेव तु शुद्ध इति| केवलानां गजानाम्‌, 
जश्वादिमिश्रणरा्ितः शद्धो ्युहो भवति । तत्र सानाद्यदीनां त्रिविधानां 
गजानां विन्यासस्थानान्याह -- सान्नाष्ठानाभिति । बुद्धयोग्यानाम्‌ , उरस्यं 
मध्यं, स्थानमिति शेषः । ओपव।क्चानां राजवाह नानां, जघनं पश्वाद्न्तःपार्भ, 
खानम्‌ । म्बारनां दुष्टगजानां, कोययौ पक्षो, ध्यान । इतिश शुद्धदस्ति- 


्युहैकथनसमाौ । । ४ 


५३९ अश्न सम्यास्ये सा्रामिके दकशमाधिकरणे [मध्वः ५. 
अश्ववयृह् मर्मिणाश्ररर्यं शदरा्नां कशषपलाकिति \ 
पत्तिञयुहः पुरस्तादोवरीगिनः पृषतो, धन्वि .इति । ऊढाः । 
पत्तयः पक्षयोरण्काः फाश्वेयोः, हस्तिनः पृष्ठस्य रणाः पुरस्तत्‌ + 
परव्यूहवशेन वा विपयोत इति । श्वर विभागः । तेन अयङ्गबवि- 
भागो म्याख्यातः । | 
दण्डसम्पत्‌ सारबरं पुंसाम्‌ । दस्त्यश्वयोर्धिशेषः-ङल जादि, 
सत्त्व वयःस्थता प्राणो वष्पै जवस्तेनः शिवं स्थैयद्दश्ता दिधेयत्य 
सुव्यञ्जनाचारतेति । 


द्धेऽसयभयूहेऽदवानां स्थ।पनप्रकारमाह -- अन्वव्यूहं इस्पदि । व- 
मणां वर्म कवचं तद्वतामस्वानाम्‌ । शुद्धानां वभैरहितानःमिल्यथेः । 

टधे पर्यूह पीनां स्थापनप्रकारमाह -- पत्तिवयुह इत्वे । 
परस्तात्‌ कोय्योः । आवरणिनः कवचिनः पततमः । पृष्टतः पश्वादन्तःपा- 
श्वेयोः । शुद्धा इति । अम्यामिश्रा मनादिग्यूह। द्यत इल्यः । 

जथ भिश्रव्यूहे द्षेपितव्ये प्रथमं द्विसेनाज्ञामश्रमाद--फततय, इ- 
स्यादि । इह पादव॑योरिलन्तेनेको धङ्गबलविभाग उक्तः, पुरस्तादियन्तेन्म- 
परः, परभ्यहत्यादिना चान्यः । तत्र परब्यूहवेजञेन वेत्यादेरयनथः -- उक्त 
व्यवस्थाद्रयव्यत्ययोऽपि शामरप्यूहमञ्चनानुगुण्यमवेक््य कतम्य इति । उयज्ग- 
बलविभागेऽप्ययं न्यायोऽनुसतेभ्य इत्याह --- तेनेत्यापि । इत्थं पक्षादीनपं 
क्छाग्रते व्यूहविभागः शपश्चित्तः । 

अथ बरन सारफस्गुभाववस(दपि विभागं वक्तु सूत्रयति--पार- 
फल्गुबरु विभाग ३८ । साराणां पितृपेतामहस्वतित्यत्वादिदण्डसम्पयुक्त(न। 
फत्गूनां तेदतिरिक्तानां च बलानां परवादीनां विभागः समज्य पक्षादिषु 
निवेशनम्‌ अभिधीयत इति सूत्राथः | 

तत्र पदात्यादानां सारबर्खं व्यवस्थापयते -- दण्डसम्पदिति । या 
५वेतृ५ तामहो नेर वस्वः इत्यादिना प्रकृतिसम्पत््मकरणेऽमिंहिता सा, सार- 
यं पुंसां पदातीनां स।रबरत्व.मऽथथेः । हस््यद्वथ; कुलजातिसत्वादिरूप। 
गुणविशेष एव सारनर्त्वमिव्याह -- हस्तयश्वयोर्विश्ेष रइत्य।द । तत्र 
कुम्‌ एकमभवलवं , जातेभद्रमन्द्रत्वादिः; सत्वं पैयै, वयःस्थता कर्मक्षम- 
कमः्पा्िः, प्राणः कायनलं, वषम सथ्रुचितस्सेषायामपारिम।दयोमितवं, जवो 
मेम) तेजः पराक्रमणस्ीरत्वं पटिभवासदेष्णुता वा, शिल्पं उुरिक्षितसं + 
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परय्बरथंद्रिपानां सारत्रिभागशरस्यं स्थापयेव्‌ , द्रौ त्रिभागौ 
कक्षं पक्षं चोभयतः । अनुल।ममनुसारम्‌ । प्रतिलोमं वतीयसारम । 
फल्गु परतिषोमम्‌ । एषं सवेगषयोगं गमयेत्‌ । 

फस्गुबलमन्तेष्ववधाय वेगोऽभिहुतो भवति । सारबशमत्रतः 
कृत्वा कोगैष्वज्ुसारं इयत्‌. । जघने तृतीयसारं, मध्ये फल्गुषल- 
मेतत्‌ सषिष्णु भवति । 
स्थेय प्रहीरिऽप्यारन्धकमोपरित्य।गितम्‌ , उदग्रता उच्च्ृ्मुखस्ष, विभेयस्वं 
नियन्तृवस्यता, सुव्यञ्जनाचारता सेभनरक्षणत्वं शोभनवेष्टितत्वं च । न- 
न्विह रथानां सारबस्तवं कस्मानोक्तम्‌ । उच्यते । तेषां हि सारबरूत्वं नेतुपुर- 
पाड्वद्रारकं वक्तव्यं, तच पुरुषाश्वय); सारवलतवचनेनैवोक्तप्रायमित्यदोषः । 

यथोक्तरूप पतत्यादिसारं ब्युहे कथमुपयुन्जीतेत्यपक्षायामाद-- फर्- 
श्ररथद्विपानाभिति । तेषां, सातत्रिमगं सारस्य त्रिधा विभक्तस्येकं त्रभा- 
गम्‌ , उरस्यं स्थापयेत्‌ उरस्यात्मना निवेशयेत्‌ मध्यगतं कुं देयर्थः । द्ध 
त्रिभागी, कक्षं पक्षं चोभयतः कक्षात्मना पक्षात्मना चेद्युभयासमना, स्थाप- 
येत्‌ -- तयल्िभागयोरेकं पर्चादन्तःपाश्चये(रपरं पुरस्तातकेग्येश्चाधशो 
निवेशयेदिंत्यभः । एष उत्तमसारस्य विनियोगपरकारः । तदपेक्षया किश्रिद्‌- 
बरस्यानुसाराख्यस्य सारभेदस्य विनियोगमाह -- अनुरोममनुसारमिति। 
स्थापयेदिति वतेते । अनुसारं बरम्‌ , अनुं स्थापयेत्‌ उत्तमसारख ठतो 
नेवशयेत्‌ । अनुलोमं ह्यनुसारमुच्पते यत्‌ पृष्ठगं भवति । प्रतिलोमं तु तद्ि- 
परातं पुरोगतम्‌ । अनुसारात्‌ किञ्चिदवरस्य सारभेदत्य विनियोगमाह -- 
परतिरोममिति । टतीयसारं दवितीयमूतानुसारापक्षया तृरत॑ये सारं, प्रतिरोमं 
स्थापयेत्‌ उतप्मसारः परगतं कुय।त्‌। अथ फल्गुनो बरस्य विनियोगमाह -- 
फलवति । तत्‌, प्रतिलोमं स्थ।पयेत्‌ तृतीयसारस्यापि परस्स्थितं कुयांदि- 
त्यथः; ] एवेति । अनेन प्रक।९ण, सवै सवेधरकारं बलम्‌, उपयोग, गम- 
येत्‌ नयेत्‌ । 

किनर्थं सरि वि्यमनि फल्गुबलस्थाग्रत। 'नेवे्यनमिलनतराह -- फरणु- 
ध्छापरति । तत्‌, अन्तेषु पकषदीनामगरषु, अवधाय नेवेद्य, युध्यमनिंमेति 
शेषः, वेगः आपततां प्रतेबलानामभिमो जवः, अभिहुतः कृवहमः पुरःस्थि- 
तफल्युबलरूपाग्निसात्कारपक्षामेत इयथः, मवति | क्षयोऽपि तद्वशात्‌ फएष्णु- 


५३४ अथशा सव्याल्ये साद्धामिके दधमाधिकरणे [भध्या, ५ | 
व्यहं तु स्थापयित्वा पक्षकक्षोरस्यानामेकेन द्वाभ्यां बाभ- 
हरेत्‌ । शेष॑ः परतिग्रहीयात्‌ । 
यत्‌ परस्य दुबलं वीतदस्त्यश्वं दृष्यामाल्यकं कृतोपजापं वा, 
तत्‌ पभृतसारिणाभिहन्यात्‌ । यद्‌ वा परस्य सारष्, तद्‌ द्विणसा- 
रेणाभिहन्यात्‌ । यदङ्गमरषसारमात्मनः, तद्‌ बहुनापचिनुयात्‌ । यतः 
परस्यापचयस्तत्‌ऽभ्याशच व्यूहेत, यतो वा भयं स्यात्‌ । 








वलस्य मनाग्‌ भवन्‌ सारबरुध्येव नातिदोषावह दष्यमिध्रायः । अभिहत 
ह्यपि माधवपाठः । फल्गुबललपिषयत्व।पादनेन क्षपितसामथ्य इति तदाथैः | 
अमिहूङिति इति त्वपपाठः । व्यूहान्तरं तत्फरुं चाह -- सारेष्यादि । 
अग्रतः सारवरुस्य केोटिष्वनुसारबलस्य कक्षयोस्तृतीयसारस्य मध्ये फरगु- 
बस्य च निवेशनतोऽपि व्यूहो जायते; तथा यद सन्यं परबर्रेगेन नामि 
भूयते चत्यथेः । 
अथ व्यूढं सन्यं योधनप्रकारमाद व्यूहं विति । तं, खापयित्वा; 
पक्षकक्षोरस्यानां पक्षयोः पुरसतात्कोय्योः कक्षयोः पश्चादन्तःपाश्वयोः उर- 
स्यस्य मध्यस्य चेदयतेषां पञ्चवा विभक्तानां मध्ये, एकेन अङ्केन, द्वाभ्या 
मङ्गाभ्यां वा, प्रहरेत्‌ अथाद्‌ विजिगीषुः प्रबलम्‌ । देषः त्रिभिरङ्ैः, प्रति 
गृहीयात्‌ प्रतीच्छेद्‌ , अथोत्‌ स्वयं प्रहारपरवृत्त परबलम्‌ । | 
` प्रबले प्रहारखथानभाह -- यदेति । परस्य यत्‌ सैन्यं, दुषैलम्‌ अस्प. 
ब, वीतहस्त्यश्चं सारमपि दस्त्यश्वरहित, दुष्यामात्यकं दृष्याः क्ुद्मीतादि - 
रूपा अमात्या यरिमस्तत्‌ तथामूत, कृतोपजापं वा कृतभेदनं वा, तप्‌ सैन्यं, 
प्रभूतसारेण प्रचुरेण सारबेन, अभिहन्यात्‌ । यद्रेत । यत्‌ परस्य सारिष 
सारतमं बलं, तत्‌ , द्विगुणसारेण तदपेक्षया द्विगुणसारेण बलेन, अभिह- 
न्यात्‌ । यादिति । यद्‌ आतमनः) अङ्ग पत्या्यन्यतमम्‌ , अस्यसारं, तद्‌ ब- 
हुना प्रभूतेनाङ्गेन, उपचिनुयाद्‌ वधेयेत्‌ । परपमेधातानुगुणमात्मामयानुगुणं 
च व्यूहुनैविशेषभाहं -- यत इत्यादि । परभ्युहस्य सम्बन्धिनि यसिमिन्‌ पक्ष. 
कक्षाचन्यतमे सेनाङ्गापचयो इर्ये तस्यान्तिके वा, यतः पक्षकक्षाचन्यत- 
मादू भयं सम्माम्यते ` तस्यान्तिके वा स्वबरं व्यहेतेत्यथः । तदित्थुभयथा 
उ्ूहैविमागविषिः `परतिपादितः । भथ युद्धकमौमिधातम्यम्‌ । तत्र 
पस्यश्वरथहस्तियुद्धानिः ईति सूत्रम्‌ । पत्यादीनां चतुणी युद्धान्यु- 
च्यन्त्‌ इति चुज्राथैः । । 
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1 


अभिश्ठतं प्रिषतमतितमपसृतड-मथयावधानं वलय! गोमू- 
रिका मण्डलं प्रकीर्णिका व्याद्पृषठमनुव॑शमग्रतः पाशवौभ्यां पृषतो 
भग्मरक्षा भग्नानुपातः इत्यश्वयुद्धानि । 

प्रकीणिकावजोन्येतान्येव, चतुणोपङ्गानां व्यस्तयपस्तानां वा 
धातः, पक्षकक्षारस्यानां च प्रभज्ञनमवस्कन्दः सौभिकं चेति हस्ति- 
युद्धानि । 

उन्मथयावधानवजान्येतान्येव स्वभूमावमियानापयानस्थितयु- 
द्वानीति रथयुद्धानि । 


~ ~ ~ न ~ 





1 +~ ~~ > ~> 


तत्रादावश्वकमांणि त्रयोदशरू१।ण्याह-- आभिस्रतमित्यादि । इदमिस्थ 
व्याचक्षते -- स्वबटात्‌ परबलं प्राति पूवेममिसरणम्‌ अभित, परबल्य 
पुरः पृष्ठतः पार्थे चाभिहत्य पारेतो भ्रमणं परिसृतं, परबलं मध्यतो भिचा 
सूचीवदमिगमनम्‌ अतिचते, तेनव म(गेण पुनर्निगेमनम्‌ अपसृतं, बहुभिरशै- 
रितस्ततश्चोन्मथ्यावमज्य।वयाने पुनरेकत्रावस्थानम्‌ उन्मथ्यावधानं, द्विषा 
सूचिमर्गिणाभिगमनं बरयः, गोमूत्रवद्‌ वक्रगत्या प्रृतिर्गोगत्िका, परवल- 
स्येकदेशमवच्छिद्य ततपरिवेष्टनं मण्डलं, पर्वगतीनां साङ्कर्येण प्रयोगः प्रकी- 
भिका, अपसारं कृत्वा पुनरतिसरणं व्यावृत्तपरष्, परबलाभेमुखस्य स्वक्ल- 
स्यानुवतेनम्‌ अनुवश, प्रहरतामेव युद्धाननेबर्य स्ववल्रवेश दत्यन्य, ममानां 
स्वबानाम्‌ अग्रतः पाश्चौभ्यां प९तो भ्रमणं मरक्षा, भम्रघ्य प्ररस्यानु- 
वतेने भभानुपातः इति ! | 
हस्तयुदधान्याह -- प्रकीणिकावजानीति । अल्धुवपुरशक्यप्रकीर्ं - 
कातिरिक्तानि, एतान्येव अभिशतादीनि, चतुणाम्‌ अङ्गान। पर्यादीनां व्यत्त - 
समस्तानां वा घातः, पक्षकक्षोरस्यानां च प्रमज्नम्‌ अवमद॑नम्‌ , अवश्छन्दः 
-शिद्रमुपरभ्य प्रहारः, सोपिकं यु्ठवातः, इति इप्ियुद्धाने । 
रथकमीण्याह--उन्पथ्यावधानवजांनीति । उन्मध्य्ावधानव्यतिरि- 
क्तानि, एताम्येव हस्तिकमाण्येव, स्वमूमो अभिय(नापयानस्थितयुद्धानि समा 
स्थिराभिकाशेत्यादिना लक्षितायां स्वयेोग्याय। मूमो स्थित्वा अभियाने पर- 
बलामिक्रमणम्‌ अपयानं परबरुममिमूयापस्ररणं स्थितयुद्ध च कृतपरिक्षख 
शत्रोः प्राकारं पशषिस्य चिरमवस्थाय तेन सह योधनं च, इत्येतानि च, रथ- 
युद्धानि | | 


१३९ भयदा सष्याश्ये साग्रामिके दरमधिकरणे ` {अध्या, ५; 


स्देशषका रषहरणयुषांशदण्डशेति पल्तियुद्धाान ॥ 

एकेन विधिना व्धृहानोजाम्‌ युम्मांब कारयेत्‌ । 

विभवो यावदङ्गानां चत॒णौ स्थो भवत्‌ ॥ 

द्रे शते धनुष गत्व! राजा षट्‌ प्रतिग्रहे । 

भिन्नसद्वातनं तस्मान युष्येतापरतिग्रहः ॥ 

हति कोटरीयथेक्नासय सायामिके दशम।धिकरणे पलमोऽध्यायः, 
पक्षकक्षारस्यरनां बर।्रतो ध्युहविभागः, स(रफर्युबल- 
विभागः, पत्त्यश्चरथहस्तियुद्धानि च। 
आदितसखरयश्िराच्छततमः ॥ 


पत्ियुद्धान्याई -- सवेदेश्षकारेतयादि । स्प्टाथम्‌ ॥ 

पतेन विधिनेति 1 उक्तेन कल्पेन, ओजान्‌ अयुगान्‌ , युग्मांश्च स- 
मांश व्यूहान्‌ , क।रयेत्‌। कथं, यावद्‌ यथ।, चतुणौम्‌ अङ्गानां द्विपहयरथ- 
पत्तीनां, विभवः समृद्धिः, सदृशो भवेद्‌ व्यूहानामनुरूपः स्यात्‌ । अङ्गविभ- 
वानुरूप्यण व्यूहान्‌ निवेशयेदित्यमिप्रयः ॥ 

युद्धे प्रवृत्ते क राजा तिषठेदित्यत्राह-- द्रे शते धनु १ गत्वेति । 
वयूहाद्‌ धनुद्विशचतमानमन्तरारं विहाय, राज प्रतिग्रहे ` सेन्यपृषे, त्व्‌ । 
प्रतिग्रह इति प्रथमान्तपाे तास्स्थ्यात्‌ ताच्छन्चं ३। दव्यम्‌ । किमथ, तस्माद्‌ 
भिन्नसंघातनं परबरहृतामिषातभिन्नान स्वबलानाम्‌ एकीकरणरक्षणं प्रयोजनं 
राज्ञः सेन्पृष्ठावस्थानात्‌ सिष्यतीत्यथः । अत एवाद-- न युध्येताप्रतिग्रह 
इति । अनाधितंतन्यपृष्ठो न युद्धं कुयौदिद्यथः ॥ 


इति क्ैटलीयाथेशाल्नन्याख्यायां स।दूभाभिके दशमे ऽधिकरणे 
पञ्चमोऽघ्यःयः, पक्षकक्षोरस्यानां बलाग्रतो व्यूहमिभागः 
सारफल्गुबलविभागः पत्यश्वरभहस्तियुद्धनि । 
आदितल्लयज्जिश्चन्छततमः ॥ 


आदितः अध्या. १३४] 1५८,१५९. प्रक. दण्डभौगमण्डलासंहतम्यूनादि । १३५ 

१५८, १५९. प्रक. द्‌ णड भ।गमण्डलासह्‌ तन्यूहन्युहनं तस्य 

प्रतिव्यूह स्थ। पनं च। 

पक्षावुरस्यं अतिग्रह इयीशनसो व्यहमिभागः । पक्तौ कक्षावु- 
रस्य प्रतिग्रहः शतिं वाहेस्पत्यः। 

भपक्षकक्षोरस्या उभयोः दण्डभोगमण्डलासहताः प्रकृतिष्यहाः 
तत्र तियेग्त्तिदण्डः । समस्तानामन्वाष्तिर्भोगः । सरतां सर्वतो 
मण्डलः । स्थितानां पृथगनीकटत्तेरसंहतः | 


~------~ --* ------~--- ---- क 


दण्ड मागमरण्डरसहतन्यूहव्यृहनापात सत्रम्‌ । दण्डत्यूहव्यूहन 

भागव्यूहभ्यूहनं मण्डलव्गूहन्पूहनम्‌ असंहतव्यूहव्यूह नमिति चतुर्विधं भयूह 
मुच्यत इति सूत्राथः | 

तत्र शुक्रबरहस्पत्योभतमेदमाह --- पक्षािति । पक्षो वटिःपुरस्तात्‌- 
कोयो, उरस्ये मध्यं, प्रतिग्रहः सेन्यपृषठेशः, दपि, चतुरवयवं इति शेषः, 
जशनसः उदानसोक्तः, व्यृहविभागः। पक्षो बहिःपुरस्ताक्तोय्ौ, कक्षौ प्चा- 
दन्तःपार््, उरस्यं मध्यं, प्रतिग्रहः सन्यप्रषठम्‌ , इति, १डवयव इति शेषः, 
बर्हस्पत्य वृहस्पलयुक्तः, व्यूटविभाग इति स्यते । | 

प्पक्षकक्षोरस्या इति । वक्ष्यमाणदीस्या प्रविभक्तानि पक्षकक्षार- 
स्थानि वहिःकेच्वन्तःपाश्चमध्यसेन्यानिं येषां ते तथाभूताः, उभयेदण्डभो- 
गमण्डलसंहताः शुक्रबरृटस्पतिमतयोद्वयेरपिं दण्डायासमना चतुभंदा इत्यथः, 
्कृतिभ्यूहाः, भवन्तीति शेषः । तेष रक्षणमाद -- तत्रेति । चदुषुं दण्डा- 
दिष्यृहेषु मध्ये, तियग्बृततिदण्डः तिरश्चीनावयखान। दण्डसंज्ञो व्यूहः । सम- 
स्तानापिति । जश्चनसमते कक्षवर्जितानां चतुणी बाहस्पस्यमते कक्षाभ्य- 
सह षण्णामित्यथः, अन्वावृत्तिः अनुतन्धनावृत्तिः वृत्तवहुलतय। ।तिः, 
भोगः तस्संज्ञः। सरता,भति । शत्रतैन्याभिमुखं गच्छतां, सवानीकाना, सव- 
तेवृत्िः एकामविन सर्वतो व्यापारवच्व, मण्डल; तत्ंज्ञः । स्थितानामिति। 
शत्रबलाभिमुख्येन चलनात्‌ प० "पस्चधनुर्नकसन्धिरिति नियमानुपारित- 
यावस्थितानां चतुणौ षण्णं वान(कानां, प्रथगनीकवृ्तिः चातरुबलभिमुल्येन 
चलनेऽप्यसंहता्नाकतया वृत्तिवेतैनं पूवैस्थितामसंहातेमपरिलनज्यव चेष्टमान 
तत्यथः, असंहतः तदार्यो व्यूहः । इत्थं शयु्रवृदस्यतिमतनुगुणं लक्षणमभि- 
दितम्‌ । 


५१८ . अशान सन्यास्ये साप्रामिके दङमाधिकरगे [अध्या..॥. 

पक्षकक्षोरस्यैः समं बतेमानो दण्डः । स कक्षाभिकान्तः भद्रः; 
स एव पक्षाभ्यां प्रतिक्रान्तो ढकः; त एवातिक्रान्तः पक्षाभ्यामसद् 
पक्षाववस्थाप्योरस्याभिक्रान्तः श्येनः; विपथेये चापं वापङ्कक्षः भ्र 
तिष्ठः सुप्रतिष्ठश्च । चापपक्षः सञ्जयः; स एवोरस्यातिकरान्तो बिनयः; 
स्थूलकणपक्षः स्थूलकणैः; द्वियुणपकषस्थूलो विशाखविजयः; अ्यभि- 


अथ खमतेन दण्डादीनामन्यल्क्षणं कक्षानङ्गीकवेशुक्रमतविरुदध ब्रह 
स्पतिमताविरुद्धमाह -- पक्षकक्षोरस्येरिति । पक्षादिमिः पश्चमिरनकिः, 
समम्‌ अवेषम्येण, वतमानः खानगमनादि कुषन्‌ › दण्डः दण्डव्यूहः । एष 
च प्रकृतिग्यूहः । एतद्विकारान्‌ प्रदरादीन्‌ छक्षयति -- स इति । स दण्डः, 
कक्षाभिक्रान्तः पश्चादन्तःपाशौभ्यां परबलामिपुस करममाणः, प्रद्रः तदास्यो 
दण्डविकारः । स एवेति । उक्त एव दण्डः, पक्षाभ्यां बहिःपुरतात्को- 
टिभ्यां, प्रतिक्रान्तः प्रतिखोमे क्रममाणः, अर्थात्‌ कक्षामिमुखमागच्छतः प्रति- 
वरस्य पीडना्थ, द्ढकः तदाख्यो दण्डविकारः । स॒ एवेति । टक एव, 
अतिक्रान्तः पक्षाभ्यां बहिःकोटिभ्यामतिरयेन क्रान्तः प्रबलस्मान्तर्गादं प्र 
विष्ट इत्यथः, असच; तदास्थः । पक्षामिति । द्र पक्षो, अवस्थाप्य खस्थने 
स्थापयित्वा) उरस्याभिक्रान्तः उरस्येन परबलाभिमुखं क्रममाणः, शयेनः तद्‌।- 
ए्यः। बिपरयय ₹इ्यादि । उक्तप्रदरादिचवुषटययेपरीये चापं चापकुक्षिः प्रतिष्ठः 
सुप्रतिष्ठश्च इति कमाचलारो व्यूहा मवन्तीत्यथेः । तत्र कक्षाभ्यामभिकान्तः 
यः प्रदर उक्तलद्विपरीतः कक्षाभ्यां प्रतिकान्तश्चापन्यूहः । यः पक्षार्वां प्रति 
क्रान्तो दढक उक्तस्तस्य पिपरीतः पक्षाभ्यामभिक्रान्तश्चापवुक्ष्यास्यो व्यूहः । 
यः पक्षाभ्यामतिक्रान्तोऽसद् उक्तस्य विपरीतः पक्षाभ्यां प्रतिक्रान्तः प्रति. 
-षास्यो व्यूह्‌; । यः पक्षाववस्थाप्योरस्याभिकरान्तः श्येन उक्तस्तस्य विपरीत 
उरस्येन पक्षाम्यां चामिकरान्तो यद्वातिक्रान्तः युप्रतिष्ठनामा व्यूहः । एवमष्टौ 
दण्ड्यूहुस्य विकारान्‌ दशेयित्वा भूय, धिकारमाह--चापपक्ष इति । चाषा- 
कारौ पक्षौ यस्य स तथाभूतः, सञ्जयः तंदास्ये। दण्डविकारः । स॒ एेति। 
दण्ड एव; उरस्यातिक्रान्तः उरप्येन प्रमरस्यान्तःप्विष्टः) विजयः तद्‌. 
स्यः । स्पृरकणेपक्ष इति । स्थूखकणे पक्षो यस्व स तथाभूतः, स्थलकैः 
-तदस्यः । स्यूणाकणेः हृत्या पाडः । द्वियुणपकषस्थूल इति । द्विगुणः 
` बिनयपेक्षया पक्षयोः स्थूलः, विशालविजयः तदाकयः । द्वयुणपस्यूण 


भौदितः अध्या. १३४] १५८,१५९. प्रक. दण्डमोगमण्डलारंहतव्ूहनादि । ११९ 


काम्तपकषूपसः; सिपयंय शषास्यः । उरपरानिदिण्डः पूषी; दौ 
दण्डो वयः; चसारो दुजेयः । इति दण्डव्यह।; । 
 -पक्षफक्षोरस्यविपमं वतेमानो भोगः। स सर्पसारी गोमूत्रिका 
वा । स युभमोरस्पो दण्डपक्षः शकटः; विपर्यये पकर्‌ः हस्यश्वरयै- 
व्येतिकीणेः शकटः पारिपतन्तकः । इति मोगव्यृहाः। 
पक्षकक्षोरस्यानाम्‌ एकीभावे मण्डलः । स सर्वतो्वः सर्वतो- 
भद्रः, अष्टानीको दुनेयः । इति मण्डलव्यूहाः । 
दति त॒ त्रिष्वादरीषु पत्ते । उयभिकरान्तपक्च इति । कक्षादित्रिकामिक्रान्तौ 
पक्षो यस्य स तथामूतः, चमूसुचः तदास्यः | विपर्यय इति । त्यभिकरान्तो- 
रस्यते, ज्यमिक्रान्तकक्षते वा, स्पास्यः तदस्य: । उध्वैराजिरिति । 
उपरि परवशामिमुखी राजिव॑लश्रणी यस्य स तथाभूतः, दण्डः सूची तदास्यः। 
री दण्डी वछ्य इति । पक्षकक्षोरस्येषु तियैविष्थतौ प्र दण्डौ गस्य स. 
वङयाल्य' इति माधवः । चत्वारो दुजय दपि । दण्डाव्रित्यनुवृत्तं बहुवच- 
नान्ततया विपरिणम्यते । प्षककषेरम्यषु प्रसकं चारौ दण्डाः तिथैग्दण्डा- 
कारा वर्रेण्यो यत्र भवेयुः स दुरनयाष्य इयथः । इते दण्डव्यृहा इति। 
एवं दण्ड्प्रद्रहदकादयोऽादरपकरा दण्ड्यूह। उकाः | 
 मोगब्यूहानाह्‌ -- पक्षकक्षोरस्य॑रिति । पक्षारिभिः, विषमं वर्तमान 
इति स्म वतमानो हि उक्तः ण्य तद्रिपरीत इव्यथः, भोगः तद्‌स्यो व्यूहः 
सपेकायकुरिखवस्थानत्वादि्य्थः । स इति । भोग्यः, सपैसार। सप॑वदे- 
काकारः, गोमूत्रिका वा गोमूतरवद्‌ बहुधा विभि्ाकारौ वा, इति द्विषति 
शेषः । स इति । भोगः, युग्मोरस्यः द्विधाविभक्तदण्डाक्रारमध्य:, दण्डपक्षः ` 
दण्डे, एकैकदण्डाकारौ पक्षो य्य स तथामूतः, शकटः तदास्यः । विष- 
य॑य मकर इति । द्विधानिभक्तदण्डाकारपक्षः एकदण्ड कारोरस्यो मकरास्य 
इयथः । हस्त्यश्रयैरि्यादि । रकटवयूह एव दस्यचरथेः संकीणैः पारिपत- 
न्तकरंक्ञ हत्यर्थः । इति भोगब्युहा इति । अनेन प्रकरण सपसायांदयः 
पञ्च व्यूहा उक्ताः| 
 मण्डकब्यहं लक्षयति -- पक्चकक्षोरस्यानामिति । तेषाम्‌ , एकीमावे 
पर्वोक्तानीकसन्धिरूपमन्तरां विनान्योन्यमेरने, मण्डलः तद्यो ब्यूहः । 
“सरतां स्ैतो दृकति्मण्डलः, इति एव रक्षितस्थदं स्वामिमतं रक्षणम्‌ | सु 





49 ` धर्थाले सन्माल्ये सामरामिके दुश्मोधिकरणे ` . [अध्वा "4, 


 पशक्षारस्यानाम्‌ असंहर्षादसहतः। स पञ्चानीकानामाकृति- 
स्थापनाद्‌ वजो गोधा षा। चतुणाुद्ानकः काकपदी वा । त्रय- 
णामधेचन्धिकः करकैटकमृङ्गी वा-। इत्यं हतब्धृहाः । 
रथोरस्यो हसितकक्षाऽश्वपृष्ठाऽरिष्टः । 
पत्तयोऽश्वा रथा हस्तिनश्रानुपृष्टमचलः 
प्तिनोऽश्वा रथाः पत्तयश्चालुपृष्पप्रतिहतः 


-~---~- ~~---------- ~ १ 


इति । मण्डलः, सवैतोमुखः चतुर्दश प्रतिबलमिमुखः, सव॑तोभद्रः सवैतोभ- 
द्रास्यः । अषएानकरा दुजेय इति । युग्मारस्यश्चतुष्पक्षा द्वकक्षा मण्डर 
दुजयसंज्ञः । इति मण्डलन्यूहा इति । बहृस्वाविवक्षया मण्डलब्यूहावित्यथेः | 
अनुक्तोहयत्वामिप्रायं वा बहुलम्‌ । | 

श्थितानां,ए्थगनीकतवृत्तिरसंहत' इते पूवै रक्षितस्य स्वीयं रक्षण- 
माह -- पक्षकक्षोरस्यानामित्यादि । पक्षादीनां पञ्चानां स्थाने परबलाभि- 
मुखगमने चासदतत्वादसहताख्यो व्यूहः इत्यथः । असंहतः पक्षकक्षोर- 
शयानां पश्चानामनीकानां वजा्याकारेण -स्थापनाद्‌ वज्ञाख्य। गोधाल्य इति 
द्विरूपा भवर्तीव्याद -- स पन्चानाकानापिसादि । चतुणामितते । जा- 
कृतिस्थापनादिति वतेते । चतुणं। पक्षयोररस्यस्य प्रतिग्रहस्येस्येषाम्‌, आन्न 
तिस्थापनाद्‌ , उद्यानकः काकपदे वा । जयाणापमिति । पक्षयोः प्रतिग्रहोर- 
स्यन्यतरस्ये्येवं त्रयाणाम्‌ , आङृतिष्थापनाद्‌ › अपैचन्दिकः) ककंटकशङ्गी 
बा । इत्यसंहतव्यूहा इति । एवं षटधरक।राः संहतप्यूदाः । 

एवं दृण्डभोगमण्डलासंहतास्यान्‌ मेदानमिधाय ब्यहस्यान्यां्ञीन्‌ भे- 
दानाद्‌ - रथोरस्य इ।त । रथमध्यः, हस्तिकक्षः द्विपा अन्तःपाश्वयो- 
य्य स॒ तथा, अश्वषृष्ठः, स्थात्‌ पत्तिपक्षश्च, अरिष्टः रिमशुमं न विचते 
ऽसिन्निति कृतवा तदास्यः । 

|  परत्तय इति । ते अथौत्‌ पक्षयोः, अश्वाः अथदुरस्ये, रथाः कक्षयोः, 

अनुपृष्ठ हस्तिनश्च, यिन्‌ भवान्त स इति शेषः, अचलः तदास्य: । 

हस्तिन इत्यादि । ते पक्षयोः, अश्वाः उरस्ये, रथाः कक्षयोः, पत्त- 
-यश्चानुपृष पृष्ठे पदातयश्च, यत्र मवन्ति स इति शेषः, प्रतिहतः तदास्य 
व्यूहः । इति दण्डमागमण्डलासंहतव्युहृवयूहनमुक्तवा पतिव्यहस्थापनम- 
परिषद वृत्र 
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: तेषां भदरं ` दकेन ` घातयेत्‌; द्टकमसद्यन; श्येन चापेन; 
तिषठ ःसुपरतिषिन} सञ्जयं `विजयेनः स्थूलकर्णं विशारग्रिलयेन; पारि. 
पतन्तकं सवेतोमद्रेण । -दुजयेन सवान्‌ पतिव्युहेत । । 

पत्यश्वरथद्विपानां पूष पूवेषुरेण घातयेत्‌ । हीनङ्गपापिका- 
्ेन चेति । । | 

अङ्कदश्फस्येकः पतिः पदिकः; पदिकदशकस्येकः सेनापतिः; 
तस्य प्रतिव्यूहस्थापनमिति । तस्य उक्तमथ क्छव्यूह॒रय प्रतिबल - 
्यहस्थापनममिधीयत इति सूजरथः । 

उक्तानां प्रदरादीनां व्यूहानां मध्ये कृतमं कतमेन प्रतिष्यहेन घात. 
दिव्याकाह्कायामाह -- तेषां प्रदरपिसादि । दण्डवयूहमेदतया मण्डलब्यूह- 
मेदतया चोक्तो यो दुजेयत्यूहः, स संथषामपि त्यृ्ानां प्रतिघातश्चमः प्रति- 
यहो मवतीत्याह -- दुजेयेन सत्न परति्यृहेतेति । 

वयूहान प्रत्यकं प्रति्यृहनियममुव वा सनाङ्गानं पर्धाद्नां परतिव- 
ठनियममाह -- पत्यश्वरथष्रिपानापित्यादि । पत्तिमश्चन भशं रथेन रथं 
द्विपेन च घातयेदिधयथः । हीनाङ्गमिति । सवरसारपरिमाणम्‌ अङ्गम्‌ , अ- 
धिकाङ्गन अपिकसारपारेमाणेनाङ्गेन, घतयेदिव्यनुषस्यते | चकारो वाक्या- 
समुचये । इतिशब्दः प्रतिवलनियमविधिसमाप्सयथः । 

सेनाङ्गानः विभागसंघातादिकभकतैन्यत्वसूचकरास्तदुधिपतिना संकेताः 
कटपनीया इति वक्ष्यते | तमेवाधिपातं लक्षयाश्रिधा विभ्य दरयति -- 
अङ्खदशकस्येति । ददाङ्गशव्देन प्रधानमूते रथहसतिरूपे व्यूढे सेनङ्ग गृह्यत, 
तेन रथदशकहस्तिद्चकयोरियर्थः, एकः पतिः भता, पदिकः तत्ज्गः। मनु 
अस्मिन्‌ प्रधानाज्गदशाकारख्पे व्येऽन्ययोरप्यज्गयारधपतिरूपयोरवदथम्मा- 
वात्‌ तस्संस्याप्यमिषानीय। । सय॑, किन्तु अथसिद्धा सेति कृता नोक्ता । ` 
अर्थि द्िशेस्थम्‌ -- एकैकश्य रथस्य हस्तिनो व। पुरोयायिनेः पञ्च पष्द- 
गोपाः पंञ्चेसयाहत्य दशानामशानां योगाद्‌ रथदशकनाश्वरातकमाक्ष भ- 
वति | तथा एकैकस्याशवस्य त्रयः पुरोयायिनः पुरुषाय पादगोपा इ्याहप्य 
षण्णां पतचोनां ` योगाद॑श्शतकेन पतीनां षटेशतमाक्षप्ं भवतीति । एवम्च 
रथानां हस्तिनां वा दशकस्याश्चरतकपत्तिषट्‌शताम्यां युक्तस्य नेता पदिक- ` 
सङ इदयुक्तं भवति । पदिकदश्चकस्येति । पदिकानां दशकस्य स्वस्वेनेम- 


१४१. ` अर्थरातै सन्या्ये सापराभिके दकमाधिकरणे ` ` . [अभ्या. ४५. 

तदशकस्यैको नायक ` इति । स तूयैषोषध्वजपताकाभिः वयृहाङ्गानां 

सैङ्गाः स्थ्रापयेद्‌ अङ्गविभागे सङ्ति स्थने गमने ्यावतने प्रहरणे च । 

समे व्यूहे देशकारसारयोगात्‌ सेद्धिः ॥ | 

यन््ररपनिषदयोगेस्तीकषणेव्यसक्तयातिभिः। 
मायाभिरदैवसंयोगेः शकटेहस्तिभूषणेः॥ 
दष्यपरकोपैगीयुयेः स्कन्धावारपदीपनेः। 
कोरीजघनधातेषां दृतन्यम्ननभेदनैः ॥ 

दुगे दग्धं वाते कोपः कुस्यः समुत्थित; 
शरदरुराटविको वेति परस्योद्रगमाचरेत्‌ ॥ 


-----~ ~ ---- -* "~~ ~. 


0 


क~ ~~ ~ ५ ~न १ 4 ज 


बरसहितस्य, एकः पतिः, सेनापतिः तत्सं: । तदशकस्येति । सेनापतिद- 
दकस्य, एकः पतिः, नायकः इति आख्यायत इति चषः । स इत्यादे | 
तीयकः, व्यूहाज्जानां ग्यूढहस्त्यादीनाम्‌ , अङ्गविभागे संहतानामङ्गानां विभ- 
जने, संघाते विभक्तानां पिण्डीमावे, स्थनि गतिनिवृत्तौ, गमने गत्तिकरणे 
व्यावतैने अभियोधनात्‌ प्रस्यावतने प्रहरणे च अभियोधने च करणीये इति 
रोषः । तूयेषोषध्वजपताकामिः संज्ञाः स्थापयेत्‌ तूमैधोषविरेषैः ध्वजपताका 
विरोैश्च संकेतान्‌ स्थापयेत्‌ । ईदश त्थधोषे श्राति विभागस्षषातादिष्विदमिदै 
कर्तष्यम्‌ ईदटशीपु ध्वजपताकायु भदरितास्विदमिदे कर्तम्यमिति रंकेतान्‌ 
कट्पयितवानुतिषदिस्यथः | 

समे व्यूह इति । दण्डादिव्यूहेषु स्वबलपरबख्योः समानेषु सत्सु, 
देशकारसारयोगात्‌ देशः समविषमादिः कालः राभ्यादियोधिनां राज्यादि 
सारः शौर्यादिः एषां योगात्‌ , सिद्धिः जयः, भवतीति शेषः ॥ 

श्छोकत्रथमेकन्वयमाह--यन्त्रोरियादि | यन्त्रैः जामदम््यादिभिः, उप- 
निष्योगैः ओपनिंषदिके वक्षयमाणिविषधूमाग्बुदूषणादिभिर्पयिः, ग्यासक्तधा- 
तिभिस्तीक्षणेः भन्यासक्तचित्तपुरुषहननशीरेस्तीकष्णसंक्ञितेूढपुरषैः, मायामि 
असदथेप्रदशन्भिरिनद्रजालवियाभिः, दैव्षयोगेः राशो देवसाक्षात्कारख्यापनै 
हस्तिमूषणैः शकटे; हस््युचितवेषाच्छादनादिच्छनेस्वस्येरनोभिः, दृष्यपरकोपे 
छनुदृष्याणां कोपोदयावनैः, मोयूभैः अग्रे गोदृन्दनिवेरनेः, स्कन्धावाखदीपनै 
शिनिरसन्दीपनैः, कोटाजधनघतित्रां कोर्योः पक्षयोः जधनयोः कक्षयो घातै- 
एद्ाण्डमहारदानेवा, दूत्भरेदनेः दूतवेषाणां चाराणामुपजापकरणैश्च, पर 
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एक हन्यान्न वा हन्यादिषुः क्षिप्ता धरुष्मता । 
प्रहञेन तु मतिः क्षक्ष हन्याद्‌ गभेगतानपि ॥ 


इति काटर्छायाथंश्ञाख्े सास्रामिके दज्ञमाभिकरणे षष्ठोऽध्याय 
- दण्डमोगमण्डरासंहतग्यूहब्यूहनं तस्य प्रतिभ्यूहस्थापनं च । 
आदितश्वतखिशच्छततमः ॥ ` 
एतावता कोरलोयार्थश्ाख्चस्य साप्रामिकं 
दश्ममशध्ेकरण समक्षम्‌ ॥ 





तिकगतिभूतेन सन्दिरधजयेन युदधेनेल्थेः। भूयोऽष्ुगहेतुनाह--दु्गमिति । 
द्धं हृतमित्यादौ इतिशब्दः प्रयकं सम्बध्यते । दुर दमित तव दुगे 
दाहो जात इव्यनेन हेतुना वा, हृतमिति वा तव दमं स्वायकतीङ्ृतमित्यनेन 
वा, ते कुरथः कोप इति वा त्वत्छुलमवपुरषनिमित्तो जनपददादाचनर्थ्पः 
कोप उदन्न इत्यनेन वा, ते शत्रुः सामन्तः, समुल्थित इयनेन वा, ते भाट- 
विकः समुस्थितं इत्यनेन वा, परप्येद्धगम्‌ आचरेत्‌ ॥ 

युद्धान्मन्त्रो बरवत्तरः कायेसिद्धाविव्याद -- एकमेत्यादि । धानु 
प्केण बाणः प्रयुक्तः परं हन्यान्न वेति संशयः, घ्रननपि वा एकमेव हन्या 
ततोऽधिकम्‌ । प्रज्ञावता तु केवला मतिरासनः प्रयुक्ता परं हन्यादेव, रती 
च नैकं परं किन्तु तदीयानू-गभस्थानपि जनान्‌ हन्तीत्यहो मतेरिष्वपेक्षया 
दाक्त्यतिश्चयवत्तत्यथः ! अत एवाहुः-- 

““युद्ध सवासना व्याज्य राज्यक्रामन धीमता| 
उपायेकलिमिरादानमर्थप्याह बृहस्पति; ॥ इति ॥ 
व्यार्यायामथेश्ञास्चय श्रीमूछाल्यानमाजने । 
साक्षामिकाधिकरणं दशमं समपृथेत ॥ 

ति ध्रौवञ्जिमण्डंखछमदहाराजाधितस्य ताघ्रपर्णीतीरवतिंतस्वप्रहौर 
` भजनस्य श्रीस्राताम्बाक्रीरामसुब्रह्मण्यायसूनोमेहामहोपाध्याय- 
गणपतिदासिणः कृतिषु कोटरीयाथराखन्याख्यायां 

साग्रामिके दक्षमेऽधिकरणे पष्ठोऽध्यायः, दण्डभोगभण्डला- 
संदतम्युहन्यूहनं तस्य प्रतिब्यूहस्थापनम्‌ , आदित- 

श्वतुरिदाच्छततमः ॥ 
पम्रामिकं दकषममभिष्रणं समाप्तम्‌ 


१४८ अथ॑।खे सब्यास्ये दुघवृत्ते एकाद्ाधरैकरणे [अभ्या. १. 


सघटृत्तम्‌ -- एकूदरामधिकरणम्‌ । 
१६०.१६१. प्रक. मेदोपादानेानि, उपश्चुदण्डश्च । 
सद्खाभो दण्डमित्रखामानाघुत्तपः ¦ सङ्गा हि संहतत्वादप्ष्याः 
परेषाम्‌ । तानदुशणान्‌ शृरूजीत सामद्‌ानाभ्याम्‌ । पिगुणान्‌ भेद- 
दण्डाभ्याम्‌ | 
` काम्बोजसुराध्रक्षतियश्रेण्यादयो वातोश्चस्लोपजीविनः। टिर्दि- 
विकव्रजिकपटल्टकपद्रककुकुरङुरुपाञ्चाखादयों राजश्रन्दोपजाविनः 
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अथ सह्खवृत्त नामकाददामयिफरणमारभ्यते । विजिगीषुभूम। तद- 
नन्तरभूम्‌। वा वास्तम्यानां प्रयकक्ुदरसेऽपि सधौभावासा,दतशक्तीनां वातो- 
शखोपजीविनामभरानामेव स्वायत्तीकरणोपाया अस्मि्तधिकरणे सूत्द्मयेनाभि- 
धीयन्ते । तत्र प्रथम 

भदोपादानानीति सूत्रम्‌ । भेदानां संषविश्षरोपायानाम्‌ उपादा- 
नानि प्रयोगा उच्यन्त इति सूत्राथः। 

संषलाम इलयादि । संवस्य यथोक्तरूपस्य मुस्याधिष्ठितस्य लाभः 
सहायत्वेन प्रातिः, दण्डमित्रलाभानाम्‌ उत्तमः दण्डमित्रोमयकलामा ये बहुरू- 
पास्तेषां मध्ये प्रशप्तः, सेन्यतवन मित्रत्वेन चोपयोक्तुं योग्यत्वादित्यभेप्रायः। 
भस्वेवं संरमो दण्डभित्रोभयलाभप्रकारः कथित्‌ , तस्य कथं तदुत्तमं 
तत्राह- संधा दीति । ते हि, संहतत्वात्‌ संघातासादितशक्तेखात्‌, अधृष्याः 
परेषां सात्रूणामजय्याः । यचपि भूतादिमटानामपि संहतत्वमस्ति, तथापि 
तद्‌ भन्यकारितं, संघस्य तु तत्‌ स्वोत्पाहकारितमितयन्यपिक्षय। शक्तिम- 
तरमिति भावः । तानिति । सषान्‌, अनुगुणान्‌ अविरद्धान्‌ , सामदानाभ्यां 
भर्त स्वायत्तीकुयोत्‌ । विगुणान्‌ प्रतिकूलान्‌ , भेददण्डाभ्यां, भुञ्ञीतिति 
संबध्यते | 

के ते संधिन इव्याह-- काम्बोजेतयादि । काम्बोजेषु सुरू च ज- 
मपवकिशिषयोय।ः क्षतरियशरण्यस्तदादयः आद््रहणाद्‌ वैदयादिश्रेण्योऽपि 
गहणन्ते, तदन्तगतय जना इत्यथः, वातांश्लोपजीविनः । लिद्च्छिविकेयादि। 
रिच्छिविकादिदेशसप्तकवास्त्या सादिपदादन्धकवृष्ण्यादयश्च, राजकशन्दोप. 
जीविनः राजनाममात्रे वहन्तः संधमुपजीवन्तीत्यथेः । 


भाद्रितिः भध्या. १३५] १६०, १६१. प्रक. सदेोषादानादि । १४५ 
सर्वैषामासन्नाः सत्रिणः सङ्घानां परस्परन्यङ्गरेपेरकलदस्था- 
नान्युपरुभ्य क्रमाभिनीतं भेदगुपचारयेयुः--' असो त्रा बरिजस्पति' 
इति । एवमुभयतः । बद्धरोषाणां तिद्यारित्पचूतवरेहारिकेष्वाचायग्य- 
स्ना बाटफल्टनुखदयेषुः । वेतशण्ठिकेयु व। परतिरोपपरशेसाभिः 
सदुयुख्यमनुष्याणां तीक्ष्णाः कलहानुत्पाद येयुः; कृलयपक्षोपग्रहेण वा । 
कुमारकान्‌ विरिष्टच्छन्दिकया हीनच्छन्दिकानुत्सादयेयुः | 











सर्वेषामिति । उक्तानां वातारखोपजीविनां राजब्दोपजीविनां च- 
सयुभयविधानां, सङ्खानाम्‌ , आसन्नाः केनापि निभित्तेनास्चिं प्राप्ता भूत्वा, 
सत्रिणः, परस्यरन्यङकद्रेषवेरकलदस्थानानि परस्परस न्यङ्गं दोषवचनं देषो वा- 
कपारुष्यादिङ्ृतो रोपः वैरम्‌ अपकारादिनिमित्त द्रोदचिन्तनं करहयानं पर- 
प्राथितैकमिपध्राथिखादि एतानि, उपलभ्य हिद्रपृतान्यासाच) क्रमाभिनीतं 
क्रमेणाभिषखतां नीतं सद्धिनं, भद विश्वषम्‌, उपचारयेयुः प्रापयेयुः । कथमिति, 
असी सवा तवां, विजट्पति अपवदति, इति उक्तेति रोषः । एवप्ुभयत इति । 
अनेन प्रकरेण मेचावुभावपि मेदमुपचारययृरि्थैः ¦ वद्धरोषाणामि 
अन्योन्यखूढामर्षाणां सद्धिना, वियाशिलपयुतवेहर्किपु त्रिया जन्वक्षि 
व्यादिः शिस्पम्‌ अञ्लरिक्षादि दतं प्रभिद् वेदारिकं प्रशषोत्तरादि एतेषु विधये, 
आचार्यव्यञ्लनाः आचाथ॑वेषाः सत्रिणः, वारकरहान्‌ बाखानां पूत्राणामध्या- 
प्यमानानां कलहान्‌ , उवयादयेयुः 'असौ स्वामज्ञमचषएट" इत्यादिभिभदवचने- 
रित्यमिप्रायः । वेशशौण्डिकेषु वेति । वेदाशव्द्‌ इह येदयावृ्तिः वेदयाघु 
सुरािक्रपिषु च प्रसक्तानामिति शेषः, सङ्धमुस्यमनुप्याणां संघेषु ये शुल्य- 
पुरुषस्तेषां, प्रतिरोमप्रशंसामिः प्रतीपश्वामिः अथीत्‌ छप्रेरितवेदयाशौण्डि- 
कृताभिः, तीक्ष्णाः, करदान्‌ परष्यरवाक्ररटान्‌ , उत्पादयेयुः । कृलयपक्षो- 
पग्रहेण वेति । सषगुल्यमनुष्याणां ये करत्याः कुद्व्यभीतावमानिताः तेषा- 
मुपग्रहेण खानुकूलीकरणेन वा, कर्हान्‌ उादयेयुः । 

कुमारकानिति । दीनच्छन्दिकान्‌ इष्टभेग्यवृत्तिद्छन्दिका सा हीना 
अर्पा प्रमूतवृस्यपक्षया येषां तांस्तथामूतान्‌, कुमारकान्‌ संघेषु सुख्येध्य 
किञ्चिदवरा राजपुत्रकल्पाः कुमारकाः तान्‌, विशिष्टच्छन्दिकया विशिष्टया 
उक्कृष्टया छन्दिकया ततुस्येन कुमारान्तरेणानुमूयमानया, उत्साहयेयुः अम- 


१४६  अर्थयान्ने सव्याद्ये संघटते एकादक्ञाधिकरणे अध्या, १, 

विशिष्टानां चेकपात्रं विवाहं दीनेभ्यो. वारयेयुः । दीनान्‌ वा 
विशिरेकपात्रे विवाहे वा योजयेयुः। अवहीनान्‌ बां तुस्यभावोपममने 
कुलतः पौरुषतः स्थानविपयौसतो वा । व्यवहारमवस्थितं वा प्रतिलोमः 
स्थापनेन. निज्ञामयेयुः। विवादपदेषु वा द्रस्यपशुमनुष्याभिषातेन रात्रो 
तणाः कलदहानुत्पादयेयुः । सर्वषु च कलहस्थानेषु हीनपक्षं राजा 
कोशचदण्डाभ्यायुपय्षच प्रतिपक्षवधे योजयेत्‌, भिन्नानपवाहयेद्‌ वा । एक- 
देशे समस्तान्‌ वा निवेशय भूमो चेषां पञ्चङ्कलीं दशङर्छी बा कृष्यां 
निवेशयेत्‌ । एकस्था हि शस्ग्रहणसमथोः स्युः । समवाये चेषामत्ययं 
स्थापयेत्‌ । 
वतः कुयुः, 'समाने कुमारते तं हनिषृत्तिरन्यो विशिष्टपृत्तिरित्याधुक्वेति 
भावः । 

बिशिष्टानां चेति । उक्ष्टानाम्‌, एकपात्रम्‌ एकपङ्किभोजनं, विवाहं 
कन्यादानादानसंबन्धं, दीनेभ्यः वारयेयुः ।. वारणे ह्युभयेषां विरोधः स्यादिति 
भावः। मदप्रकारान्तरमाद-- हीनान्‌ षेति । निक्ृष्टान्‌ , विशिष्टे; सह, एक- 
पात्रे विवाहे वा, योजयेयुः निभेन्धवतः कुर्यदियथैः । तथाकरणे हि धिशिष्टा- 
स्तन्मतमननुवतेमानास्तेभ्यो भिन्नाः. स्युरियभिप्रायः । कुरेन पौरुषेण स्थानभे- 
देन वा हीनान्‌ विरिष्टतुल्यलाङ्गीकारणायां निभन्धवत: कुथरिव्याह-अव- 
हीनान्‌ वेद्यादि । व्यवहारमवस्थितपित्यादि । सङ्घेषु यं कमपि व्यवदार- 
मुत्पननं तन्मुख्यक्रृतनिभैयमि्यथेः, प्रतिलोमस्थापनेन निणयविपरीतन्यायसम- 
नेन , निशामयेयुः बोधयेयुः अथौद्‌ व्यवहतोरम्‌ । विवादपदेषु वेति । 
तीक्ष्णाः, रत्रौ, द्रव्यपङुमनुप्याभिषातेन संपिसंबानिनां द्भ्यादीनाममिषातिन 
खयङृतेन सङ्षिपरस्परषृेततया मिथ्याख्यापितेनेस्यथेः, विवादपदेषु, करुहान्‌ 
साहसादिविवादपद पयोजकान्‌ परस्परकरुदान्‌, उत्पादयेयुः । ईदरोषुं सवं - 
प्रकारेषु करुहस्थानेषु राजा हीनपक्ष हिरण्यादिदानेन दण्डेन च स्वपक्षे प्रमेहय 
प्रतिपक्षवधे प्रेरयेद्‌ , भिन्नान्‌ संधादन्यत्र नयेद्‌ वेत्याह -- सर्वेषु चेरयादि । 
मे भिश्नासान्‌ सवीन्‌ वा एकसिन्‌ देशे निवेदय एषां मूमो कुर्पश्चकं कु- 
लदश्चकं वा इषिकम॑णि मियोजयेदित्थाह -- एकदेश्च इत्यादि । समस्ता. 
नामेकश्थानस्थितेः फलमाह -- एकस्था दीस्यादि । भविपभ्रकीणा हि शज्ञ- 
महक ठषुमुत्याः स्युरिति मावः समुवाये चैषामिति । अपवाहित" 
निवेकषितानां सद््िनां संषीभाषे, जत्ववं दण्डं, स्थापयेत्‌ । ` | 


आदितः भध्या. ११५] १६९०, १६१. परक. भदोपादानादि । १४५ 


राजशब्दिभिरबरुद्रमवक्षिप्रं वा इुस्यममिनातं राजपुत्रस्य स्था- 
पयेत्‌ । कातोन्तिकादिशास्य वगो राजलक्षण्यतां सदयेषु परकाशयेत्‌। 
संद्यषचख्यांथ धमिष्ठासुपजपेत्‌--स्वधमेमयुष्य राज्ञः पत्रे भ्रातरि बा 
भरतिपद्यध्वम्‌ * इति । प्रतिपन्नेषु कृलयपक्षोपग्रहाथमर्थ दण्डं च मेषयेत्‌। 
विक्रमकाठे -शोण्डिकन्यन्जनाः पुत्रदारमेतापदेशेन नैषेचनिकम्‌ ` 
इति मदनरसयुक्तान्‌ मचङम्भान्‌ शतशः प्रयच्छेयुः | 

चेद्यदेक्तदवाररक्षास्थानेषु च सत्रिणः समयकयनिकषेपं सहिर- 
प््राभिङ्गानशुद्राणि दिरण्यभाजनानि च प्ररूपयेयुः; दृश्यमानेषु च 
सद्पेषु राजकीयाः इत्यावेदयेयुः । अथावस्कन्दं द्थात्‌ । 


~~ -+~------~--~---+~~~------- --* ~~ -- -------- 


राजशब्दोपजीविनां सङ्घवि्ेषणोपायमाह -राजशम्दिभिरिति । 
राजनामधारकैलिच्छिविकादिमिः, अवरुद्धम्‌ , अवक्षिप्तं वा परिभूतं वा, कुल्यं 
कुरोत्पन्नम्‌ , अभिजातं गुणवन्तं, राजपुत्रे स्थापयेत्‌ "असौ राजपुत्र इति 
करपयेत्‌ । कातीन्तिकादिश्च दैवक्ञसामुद्रिकादिश्च, वगः, अस्य राजपुत्रे 
स्थापितस्य, राजलक्षण्यतां राजरक्षणयुक्तघं, सष्वैषु राजसन्दयपिष्टितेषु, 
प्रकाशयेत्‌ । सद्धमुख्यांश्च धर्मिष्ठान्‌ , उपजपेत्‌ , कथमिति, अमुष्य राज्ञः पुत्र 
भआातरि वा राजशब्दयवरुद्धे विषये, स्वधमम्‌ अवरोधादिङ्ेशनिवारणरक्षणं, 
प्रतिपचध्वं स्वीकुरंध्वम्‌ , इति अनेन प्रकारेण । प्रतिपन्नेषु जभ्युपेतोपजापेषु 
सङ्घसुर्येषु, कृप्यपक्षोपग्रहाय कर्यानां कुदधलन्धरभीता्दीनां स्वपक्षऽनुपरवेश- 
नाथम्‌ , अ द्रव्यं, दण्डं च सैन्यं च, प्रेषयेत्‌ । अनेनोपायेन राजशब्दिनः 
सङ्घेम्यो भिन्ना भवेयुरिस्यभिप्रायः । विक्रपकाछ इति । विक्रमावसरे प्राप्त; 
` सौण्डिकव्यज्ञनाः सोरिकिवेषाः सत्रिणः, पुत्रदारप्रतापदेशेन पुत्राणां दाराणां 
च स्वीयानां मरणं निमित्तं कस्पयिववेत्यथैः, नेषेचनिकमिति मृतोहैशेन देय- 
मिदं मयं नेषेचनिकाख्यमिति, वदन्त इति. शेषः, मदनरसयुक्तान्‌ मदकरवि- 
षयुक्तान्‌ , मधकुम्मान्‌, शतशः, प्रयच्छेयुदैदयुः, अथीत्‌ सङ्घेभ्यः। 

उपायान्तरमाह-- चैर्यदैवतद्वाररक्षास्थानेष चेति। देवार्यदेवत- 
दारेषु रक्षास्थानेषु च, सत्रिणः, समयकर्मनिक्षेपं सडघपतिना सह संित्क- 
रणार्थं निकषेपद्रभ्यं, सदिरण्याभिज्ञानयुद्राणि हिरण्येरभिक्ञानसुद्रया च सहि- 
तानि; हिरण्यभाजनानि च, प्ररूपयेयुः सङ्घा यथा जानीयुस्त्था ` भरकाद- 
मेयः इश्यमानेषु, सङ्पेषु, भयते दिरण्यमारा इति साक्षात्‌, एच्छस्सिति 


१४८ अर्थशाघ्चे सन्याक्षये सद्धत्ते एषादशाधिकरणे (अध्या, १, 

सङ्घानां बा वाहनदिरण्ये कालिके गृदीता सङ्ययरुर्थाय 
प्रख्यातं द्रण्यं भरयच्छेत्‌ । तदेषां याचिते दत्तमरु्मै मुख्याय' इति 
नयात्‌ । 

एतेन सकन्धावारा्वीभेदो व्याख्यातः । 

सङघयुख्यपत्रमात्पमसम्भावरितं वा सत्री ग्राहयेत्‌ -- अपुष्य 
राज्ञः पुत्रस्त्वं शद्मयादिह नयस्तोऽसि' इति; प्रतिपन्नं राजा कोशषद- 
ण्डाभ्याम्‌ उपग सद्येयु विक्रमयेत्‌; अवाप्ताथेस्तमपि प्रवासयेत्‌ । 
वन्धकीपोपकाः पृवरकनटनतकक्ौमिका वा प्रणिहिताः स्रीभिः 











शेषः, राजकीया इति वेदयेयुः कथयेयुः तच््वगोपनाभिनयाथैमिति भावः । 
इह शाजकीया' प्यस्य स्थाने "विक्रीतः इति पाठो दृश्यते । स तुन 
हयः । अथ एवे भदरसंविधानानन्तरम्‌., अवस्कन्दं दयात्‌ सङ्घस्य वलाक्र- 
मणं कुयात्‌ । 

अन्यं भेदोपायमाह -- संघानां वेति । तेषां, वाहनहिरण्ये वाहनं 
हिरण्यं च, कालिके गृहा नियतकारप्रतिदेयमृणं कालिकं तचेनादाय, 
सङ्घस्य, द्रव्यं कालप्रत्यपणीयं हिरण्यादि, परर्पातं प्रयच्छेत्‌ बहुजन- 
समक्षं प्रलपेत्‌ । तदिति । पद्‌ द्रभ्यम्‌ , एषां सङ्घानां, याचिते प्रह्यपै- 
येति सडधेयाच्ञायां इृतायाभित्यभेः, 'दत्तमसुप्मै मुख्याय' इति ब्रूयात्‌ । तेन 
हि सुस्यसङधयोर्भदो भवेदिति भावः| 

य एष राजशन्दयादिभदने उपायविषधिरुक्तः, तमेव स्कन्धावारप्रवि- 
एाटविकमेदनेऽप्यतिदिशति -- एतेनेवयादि । 

उपांशुदण्ड इति सूत्रम्‌ । रहोवध उच्यत इति सूत्राथैः | 

सद्रघथ्रुख्यपुत्रमिति । तम्‌, आत्मिसम्भावितम्‌ "महं महे।नै' वयद्‌- 
द्रवन्तं, सत्री, आहयेत्‌ बोधयेत्‌ । कथमिति, अमुष्य रान्न: विनर्गापोः, 
पुत्रः स्वं, चात्रुभयाद्‌ , इह सङ्घे, नयस्तः अपि इति । प्रतिपन्नमिति । जभ्यु- 
पगतोपजापं तं, राजा कोशदण्डाभ्याम्‌ अत्मदत्ताभ्याम्‌ , उपगृह्य ससहायं 
कृत्वा, सड्येषु विक्रमयेत्‌ । अवाप्राथे इत्यादि । सडधमुख्यपुत्रविक्रमणेन 
सङ्घनिग्रहरूपे स्वार्थे सिद्धे तमपि हन्यादित्यथेः | 

प्रकारान्तरमाह -- बन्धकीपोषका इति । कुख्यापोषकाः) इवका- 


आदितः अध्या, १ ३५] १६०.१६१. प्रक. मेदोपादानादि । १४९ 


परमरूपयोवनाभेः संघगरुख्यानुन्माद येयुः । जातकामानामन्यतमस्य 
भरत्ययं कृत्वान्यत्र गमनेन भसभहरणेन वा कल्हानुत्पादयेयुः । क- 
ठह तीक्ष्णाः कप इयुः -- 'हतोऽयमितथं कामुकः इतिः। 


विसंवादिते वा मपेयमाणममिषल स्री ब्रूयात्‌ -- “असौ मां 
ुख्यस्त्वायि जातकामां बाधते; तस्मिन्‌ जीवति नेह स्थास्यामि! इति 
घातमस्य प्रयोजयेत्‌ । 

परसद्यापहूता बा वनान्ते क्रीडागृह वापहतीरं रात्रौ तीक्ष्णेन 
घातयेत्‌ । स्वयं वा रसेन । ततः भरकाशयेद्‌ -- “अमुना मे भियो 
हतः) इति । 


जातकाप्रं वा विद्धव्यञ्चनः सांवननिकीमिरोषपीमिः संवास्य 








दयो वा व्याख्यातचराः, प्रणिहिताः मूढपुरुपकमणि व्यापारिताः, सीमि 
परमरूपयौवनाभिः, सङ्धमुष्यान्‌, उन्मादयेयुः मीहयेयुः । जातकामाना- 
मिति । तथामूतानां सङ्घमुर्यानाम्‌ , अन्यतमस्य, प्रत्ययं कृत्वा तक्कामि 
तल्लीसमागमसङ्केतविश्वास जनयित्वा , अन्यत्र ततोऽपराकषिन्‌ सङधमुख्ये 
गमनेन , प्रसभहरणेन वा अर्थात्‌ प््वदभिसरणप्रस्थितामसावन्यः सङ्घ 
स्यो बलादपहूतवानिति मिथ्याकलिितेन, करदान्‌ उत्पादयेयुः । करद 

इत्यादि । सङ्खयुख्यमिथःकरहे प्रवतत , त्षणाः, कमे सङ्षमुख्यरहोवध- 
रक्षणे, कुः, स्वयं ह्वा च "कामुकोऽयं प्रतिकायुकेनेवं हतः इति स्याप- 
येयुरिव्यथः । 

विसवादमसहमाने सड्धमुख्ये विधिरेष उक्तः। समाने विषिमाह-- 
विसेवादितं वा मर्षयमाणमिव्यादि । अभिसृत्य स्वयमुपगम्य । मुख्यः स- 
इघमुख्यः । वाधते वारयति । इद सदन्तिके । इति, उक्तेति शेषः । 

प्रकारान्तरमाह --- प्रसह्यापता वेति । एकेन कृतसङ्केता तदन्येन 
धलादपहता वा, वनान्ते बनसमीपे, क्रीडागृह वा सङ्केतस्थानमूते, अपहतोरं, 
रत्रौ गूढमि्यर्थः, तीक्ष्णेन घातयेत्‌ । स्वयं वा रसेन पानादौ विषमिभ्रणेन 
घातयेत्‌ । ततः घातानन्तरं, प्रकाशयेत्‌ प्रस्यापयेत्‌ , कथमिति, अमुना प्रति- 
कामुकेन, मे प्रियो हत्त इति। - 

जातकामं वेति । जियागुय नेकण्ठ, सिदधव्यज्ञनः सिद्धवेषः सतनी 


१५० अर्थान सभ्याख्ये सङ्धवृत्ते एकादशाधिकरणे [अध्या. १ 


अ । तस्मि्षपक्रान्ते सत्रिणः परपयोगमभि- 


आद्यविधवा ग्रूढाजीवा यागाक्षियो वा दायनिक्षेपार्थं बिबद्‌- 
मानाः सडप्ुख्यानुन्मादयेयुः इति । अदितिकौशिकल्ियो नतै- 
कीगायना वा । प्रतिपन्नान्‌ गूढवेश्यसु रात्रिसमागमपविष्टास्तीक्ष्णा 
हन्युषेदूध्वा हरेषुबौ । ` 

सत्री वा स्रीरोट्पं सङघश्ुख्यं प्ररूपयेत्‌-'अ्ुष्पिन्‌ ग्रामे 
द्रिद्रष्लमयतं; तस्य क्ली राजा, हणनम्‌" इति । शृदीतायाम- 
पेमासान्तरं सिद्धव्यञ्जनो दृष्यः सड्घयुरुयमध्ये भक्रोशेत्‌ -- असौ 


सांवननिकीभिः वश्षीकरणप्रयोजनाभिः, ओषधीभिः , संवास्य, रसेन विषेण 
मिशितामिरोषधीमिरित्यथः, अतिसन्धाय हतवा, अपगच्छेत्‌ । तस्मिन्‌ 
सिद्धम्यज्ञने, अपक्रान्ते हत्वापगते सति, सत्रिणः, परपरयोगम्‌ अभिशंसेयुः 
प्रतिकामुकमेरितः स सिद्ध इति प्रल्यापयेयुः । 

प्रकारान्तरमाह -- आल्यविधवा इति । ताः, गूढाजीवाः सधवा 
अपि दारि्यवश्याद्‌ व्यभिचारेण या जीवन्ति ताः, योगक्चियो वा कपट 
खियो वा सरीवेषाः पुरुषा वेत्यथेः, दायनिक्षेपाथं दायां निक्षेपार्थं च, विव 
दमानाः, सङ्घभुख्यान्‌ उन्मादयेयुः विवादनिणंयापदेशेन सह्ुमुस्यानुपगम्य 
व्यामोहयेयुरित्यभेः । अदितिकोशिकल्लिय इति । अदितयो नानदेवारेल्य- 
परदशेनवृत्तयः किय: कोशिकल्ञियः व्याल्ग्राहिश्जियश्च, नसकीगायना वा, 
सद्वस॒सख्यान्‌ उन्मादयेयुः । परतिपम्नानिति । अभ्युपेतसमागमसङ्केतान्‌ सङ्क- 
मुस्यान्‌.) मूढवेदमयु › रात्रिसमागमप्रविषटान्‌ रात्रो सीसमागमाथं प्रविष्टान्‌, 


ग दति ` पठे तीक्ष्विशेषणं व्याख्येयम्‌ । तीक्ष्णाः, हन्युः, बदृष्वा 
यु 
परकारान्तस्माह सत्री वेति | सः, स्रीरोढपं खीचपलं, संषमुख्यं, 


प्रूपयेत्‌ वेदयेत्‌, कथमिति, अमुप्मिन्‌ मामि, दरिद्रकुलम्‌, अपसतं 
पत्यथेमन्यदेशं गततम्‌.। तस कुरप्रधानस्य, खरी, राजाहौ रूपादिना राजोप- 
मोमयोग्या, एनां गृहाण भायोत्वेन स्वीकुरुष्व इति । गृहीतायामिति । तथा 
त्यां स्वीडढृतायाम्‌ , अषेमासान्वरम्‌ ममासः अन्तरं न्यवधानकारो यस्मिन्‌ 
कृमीणि तद्‌ यथा भव॑ति तथा, सिद्धन्यज्जनः, दूष्यः राजाकमहचारी, सय- 
इु्यमध्ये संघमुल्यानां मध्ये, परफरोशेत्‌ आक्रन्दत्‌, कथमुक्त्वा, भसौ संध 


भादितः अध्या, १३५] १६०, १६१. प्रक. भदोप.दानादि । १५१ 


मे शख्यां मायौ स्वुषां भगिनीं दुहितरं वाधिचरति, इति + तं चेत्‌ 
` सङ्घो निग्ष्ठीयात्‌ , राजेनयुपग्य विगुणेषु विक्रमयेत्‌ । अनिग्हीते 
सिद्धव्यञ्जनं हि रात्रो तीष्ष्णाः पवासयेयुः । ततस्तदथञ्जनाः प्रको- 
चेयुः -- “असौ ब्रह्महा ब्राह्मणीनारथ' इति । | 

कातोन्तिकल्यञ्जनो वा कन्यामन्येन इतामन्यस्य परूपयत्‌- 
“अपुष्य कन्या राजपत्नी राजप्रसविनी च भविष्यति; सर्वस्वेन प्र- 
सह्य वैनां लभस्व" इति । अरभ्यमानायां परप्षमद्रषैयेत्‌ । लब्धायां 
सिद्धः कटः । | 

भिश्चुकी बा भयमा मुख्यं ब्रूयात्‌ -- असी ते पुख्यो यौब- 
नोरिसक्तो भायोयां मां प्राहिणोत्‌ ; तस्याहं भयाद्ेखयमा भरणं 
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मुख्यविशेषः, मे मुख्यां भार्या, जुषां पुत्रमायौ, भगिनी, दुहितरं वा, अधि- 
चरति बलात्‌ स्वीङृत्योपञुङ्के इय्युक्त्वा । तमिति । तमधिचरन्तं निवेदितं 
मुख्यं, संधः, निगरर्ायाचेद्‌ , राजा, एनं निगृह्यमाणं संघमुख्यम्‌ , उपग्रह 
स्वपकषऽनुप्रेश्य, विगुणेषु स्वपतिकरूरषु, विक्रमयेद्‌ उचोजयेद्‌ । अनिगशरदीत 
इति । तिन्‌ संघमुस्ये संवेनाङृतनिग्रहे सति, सिद्धभ्यज्ञनं सिद्धबेषं प्रको- 
टरं तं दूष्यं, रात्रो तीक्ष्णाः, प्रवासयेयुः हन्युः । तत इति । अनन्तरं, तद्भब- 
ञ्ञना; सिद्धव्यज्ञनाः भरकररेदुः, कथमिति, असौ, अनिगृहीतः संषमुख्यः, 
ब्रह्महा सिद्धबाह्मणस्य हन्ता, ब्रह्मणीजारश्च सिद्धत्राह्मणभायोजारश्च, इति । 


पक्षान्तरमाह--कातोन्तिकव्यञ्जनो वेति। देवकञवेषो वा, कन्याम्‌; 
अन्येन संघमुरयेष्वन्यतमने, वृताम्‌, अन्यस्य, प्ररूपयेद्‌ भोधयेत्‌, कथमिति, 
अषटुष्य कन्या अन्येन वृता, राजपलली राजप्रसविमी च भविष्यति यमियं पति- 
तेन वरयति य॑ च प्रसूते तावुभौ राजभा प्राप्स्यतः । सवेस्वेन सबेस्वद्‌- 
नेन, प्रसह्य वा बलाक्कारेण वा, एनां मस्व स्वायततीकुरुष्व, इति । अल- 
भ्यपानायामिति । एवं बोधितेन संषमु्येन इृतयनेन तस्यामनासा्मानायां 
सत्या, परपक्षं परस्य पूैवरयितुः पक्षम्‌, उद्यत्‌ उत्साहयेद्‌ उत्तरकारक- 
न्यायाचिन्ना ममारोन सह विरोषयेव्‌ । रन्धायां सत्यां, सिद्धः कष्टदः, 
मीत्‌ ततूैवरयितुः सडघगुख्यस्व पश्चात्‌ तत्सकाशात्‌ तां रब्धवतश्च । 


मकारान्तरमाद -- भिक्षुकी वेति । सा वा, प्रमाय मुख्यं सेष- 





१५२ अ्थशान्ने सन्याल्ये सद्खशृतते एकादशाधिकरणे [अध्य १, 


गृहीत्वागतास्मि; निदोषा ते भाय; गूढमस्मिन्‌ भरतिकरवव्यम्‌ । अह- 
प्रपि तावत्‌ प्रतिपत्स्यामि इति । एवमादिषु करहस्थानेषु स्वयपु- 
त्पन्ने वा कहे तीक्ष्णेरुत्पादेते वा हीनपक्षं राजा कोशदण्डाभ्या- 
मुपग्रह्य विगुणेषु विक्रमयेदपवाहयद्‌ वा । 
सदयेष्येवमेकराजो वर्तेत । सदघाशाप्येवमेकराजादेतेभ्योऽति- 
सन्धानेभ्यो रक्षयेयुः ॥ 
सङ्पयुख्यश्च सङ्घेषु न्यायवृत्तिहितः प्रियः । 
दान्तो युक्तननरितषटत्‌ सवेचित्ता्रुवतैकः ॥ 
इति कोटखीयार्थराखे सङ्घचृत्ते एकाद दाधिकरणे 
प्रथमोऽध्यायः भेदोपादानानि उपांडयुदण्डश्च, 
आदितः पञ्चश्रिशच्छततमः । 
एतावता कोटलीयस्या्थरा्नस्य सङषवृत्त- 
मेकादङ।मधिकरणं समाक्षम्‌ ॥ 


मुख्य, व्रूयात्‌ , कथमिति, असौ सुस्यः, योवनोसिक्तः योवनदृ्ः, ते भायौयां 
मां प्राहिणोत्‌ व्वद्भायांसमागमघटनार्थं मां दृं प्रेषितवान्‌ । अहं भयात्‌ तस्य 
रेए्यं कामलेखम्‌ , आमरणं कामप्राभृतरूपं भूषणे च, गृहीत्वा, आगता, 
असि । निर्दोषा ते भावी | गूढम्‌ , असन्‌ प्रतिकतेव्यम्‌ अयं हन्तव्य; । 
अहमपि, तावत्‌ एतद्धननावधिकं काठ, प्रतिपत्यामि तदन्तिकावश्यानरक्षणां 
परतिपत्तिमास्थास्ये, ` इति । तडोऽकरण मनिद्यत्वात्‌ । एवरमादिष्विति । एव- 
ज्ञातीयेषु कलहस्थानेषु करुदकारणिषु, स्वयं गूढपुरषोपजापं विनैव, उयनन 
वा, तीक्ेर्त्पादिते वा, करदे, हीनपक्ष, राजा, कोशदण्डाभ्यां धनन सैन्येन 
च, उपगृह्य स्वीडकतय, विगुणेषु स्वप्रतिकूटेषु, विक्रमयेद्‌ उवोजयेत्‌ । अप- 
वाहयेद्‌ वा विक्रमणाशक्तौ स्वरिषयानिवांसयेद्‌ वा । 

संपेष्विति । तेषु विषये, एवम्‌ उक्तेन प्रकरेण, एकराजः एको 
राजा, वर्तेत चेष्टेत -। एवे वतेमने राज्ञि सङ्घानां वत्तिमाह-- संपाशचापी - 
त्यादि | तेऽपि एवं चेष्टमानान्ृपारात्‌ तदुत्पादितेभ्यो वञ्चनेभ्य आत्मानं 
रकषेयुरिरेय्थः । तदेवे संघेषु राज्ञो राज्गि च संघानां वृत्तिरुक्ता ॥ 

अथ संघमुरुयस्य संेषु वृिमाह - संघधुख्यधेति । स चः सं- 
भरेषु विषये, न्यायदृत्तिदितः न्याययुक्तया वृत्या दितकारी, प्रियः इष्टनुष्ठायी। 


आदितः अध्या, १३५] १६०, १६१. प्रक. मेशेपादानादि । १५३ 


न न ~ ~ 
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दान्तः अनुद्धतः, युक्तजनः युक्ता आत्मना समवेताः स्वचित्तानुवर्तिनो 
जना य्य स तथामूतः, सवेचित्तानुवतकः स्व॑संधिमतानुवर्ती, तिष्ठेत्‌ ॥ 
व्यास्यायामयथेलास्रस्य शरीमूलाख्यानमाजने । 
सङ्पदट्ाधिकरणमेकादशमपूय॑त ॥ 
इति श्रीवश्चिमण्डलमदहाराजाधितस्य ताम्रपर्णातीरवर्तितरूवाग्रहारा . 
` भिजनस्यं श्रीसीताम्बाश्रीरामसुब्रह्मण्यायेमूनोभदामहोपाध्याय- | 
गणपतिश्ाख्िणः कृतिषु कोटटीयार्थदासव्याल्यायां 
मूखाल्यायां सङ्घवु तते एकादरोऽधिकरणे प्रथमोऽध्यायः, 
भेदोषादानानि उपांशुदण्डश्च । आदतः 


पञ्चत्रंरच्छततमः। 
सङ्घृशृ्तमेकादक्षमधिकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


१५४ अर्थराजे सन्याद्ये आवठीयसे द्रादश्चाधिक्ररणे (भभ्या. १. 
आवलीयसं--द्वादरामधिकरणम्‌ । 
१६२. प्रक. दृतकमौणि । 

वकीयसाभियुक्तो दुवेटः सर्वत्रानुप्रणतो वेतसधमौ तिष्ठेत्‌ । 
इन्द्रस्य हि स प्रणमति, यो वलीयसी नमति इति भारद्राजः 

सर्वसन्दोहेन बलानां युध्येत, पराक्रमो हि व्यसनमपहन्ति; 
स्वधमेशेप क्षत्रियस्य; युद्धे जयः पराजयो वाः इति विशराक्षः 

नेति कोटस्यः । सबरेवानुधणतः दुलेडक इव निराशो जीनिते 
वसति । युध्यमानश्वाट्पसेन्यः सथुद्रमिवाण्वोऽवगाहमानः सीदति 
तद्‌ बिरिष्ठं तु राजानमाधितो दुगेमवरिषद्ं वा चेेत। 

अथ द्रादश्चम्‌ आवलछीयस्षं नामापिकरणमारभ्यते । परवरं कश्िद्‌- 
र्य हीनबलोऽबलः तदपेक्षयातिशय॑न दीनवबलोऽबलीयान्‌ तमधिकृत्य भवतत 
तक्कत्यपरतिप।दकवाद्‌ आबरीयसथुच्यते | अथवा कञ्चिदपेक्ष्यातिशयेन ब- 
रयुक्तो बटीयान्‌ तद्धितो ऽवरीयान्‌ अथौदतिशयप्रतियोमी .दबलः तमधि 
कत्य प्रवृत्तम्‌ आवरीयसम्‌ । प्रकेऽभियाक्तरि दुखेन यत्‌ कतव्य तद- 
भ्मिन्नधिक्ररण प्रतिपाद्यते । तत्र 

दूतकर्योति प्रथमं सूत्रम्‌ । दूतव्यापारोऽभिधीयत इति सूत्राथः । प्रव- 
सस्य सन्धेयतलवात्‌ सन्ध दृतपुखलात्‌ सन्धियाचनलक्षणानां दृतकमेणामि 
हाभिधानम्‌ । 

तत्र मतभेदान्‌ दिदशेयिप्रादौ भारद्राजमतमाह -- बलीयसे । 
तेन, धमियुक्तः, दुव॑ः, सवेत्र सवेविधेऽपि परिभवे, अनुप्रणतः तदनुवतेन- 
परः, वेतसधमां तिष्ठेत्‌ यथा सवव्रिधेऽपि मवे नग्रीभूय सोतसोऽनुवतन 
कृयैन्‌ वन्जलस्ति्ठति तथा स्थितिं कु्मादित्यथः | न च बलीयांसं प्रति 
प्रणामो दुबेरप्य छाधवाय, प्रलयुत गौ रपावहोऽपीत्यामिप्रायेणाह --- इन्द्रस्य 
हीयादि । । 

विालाक्षमतमाह ~ सवेसन्दाहनेत्यादि । सवैबलसमूह साहि्येन 
युदूध्वा जयमरणान्यतरमापिरेव छत्रियघ्य स्वधर्मोन दायुपादपतनमिल्यथैः । 

मतद्वयमपि प्रतिषेधति - नेतीति । प्रणामवृत्तौ दोषमाह -- सरवै- 
ब्राुभरणते इत्यादि । तथामृतो हि, कुखमष इव स्वयुथन्रष्टसलासाज्जीवित+ 
निराशः कथञ्चिद्‌ -वसतीत्यथः । योधने दोषमाह -- युध्यमानशैत्यादि । 
अष्टवः तरणसाधनरहितः । सीदति नयति । अतः किं कतव्यमिर्याह - 
तदिति । तमात्‌, विरिष्टं ठु राजानं शज्वपेक्षयाभिकबकमन्यंमूपि, द 


आदितः अध्या. १३६] १६२. प्रक, दृतक्र्माणि। १५५ 

जयोऽभियोक्तारो धर्मखोभासुरव्रिजयिन इति । तेषामभ्यव- 
पर्या धमेविजयी तुष्यति; तमभ्यत्रपत्रेत प्रेपापपि भयात्‌ । भूमि- 
द्रव्यहरणेन लोभविजयी तुष्यति; तम्थनाभ्यवपेत । भूषिदरव्यपु- 
्रदारपराणहरणन अघुरव्रिजयी; तं मूमिद्रस्य(भ्यापुपगृ् प्राहः प्रति- 
कुर्वीत । 

 तेषाभुतष्ठमानं सन्धिना मन्वरृदरेन कुटयुद्धेन वा प्रतिवयुहत । 

शशरुपक्षमस्य सामदानाभ्यां; स्वपन्तं भेददण्डाभ्याम्‌ । दृग राप स्क- 
न्धावारं वास्य गूढाः शस्ञरसाप्रिभिः साधयवुः। 

सवेतः पाष्णिमस्य ग्राह्यते; अटनीभि्वा गज्यं घातयेत्‌; त- 
तकुटीनावरुद्राभ्यां वा हाग्येत्‌ 
भविष्यं वा प्ैयितुमलकयं दुगे वा, आध्रिनः, चेत व्यापिन, अरथादिभि- 
योक्तरि विषये । 
 वचेष्टामेदान्‌ वक्तु तेद्विपयनूतानमिय्राकतृन्‌ विभजत--त्रयश्रवयादि । 
तेषामिति । तरयाणां मध्ये, धर्मविजयी) जमभ्यवपच्ा तवाहमिव्याल्षापिणेन, 
तुप्यति । तं धमविजयिनम्‌, अभ्यवपद्येत, परेपामपि भगात्‌ न केवलं धर्म- 
विजयिमयात्‌ किन्तु श॒ञ्वन्तरभयादपि। न केवलं स्वथं न व्राधतेऽभ्यवप- 
तारं धभ॑विजयी , किन्तु शत्वन्तरथयादपि स रन्षतीसयभिप्रायः । भूमिद 
व्यहरणेनेव्यादि । अर्थेन अम्यवधयेत भनारिदानेनाधर्ज्ेत । अघुरषिजयी 
ममिद्रवययुतरदास्ाणानां स्वामप्यपहरणेन तृप्यति, अतलं मूतिदरव्ययोदानि- 
नावल्यं तद्धसततगोचरमप्राप्त एव सन्‌ दन्स्यादिना प्रतिकुयादविाह--भूमि- 
द्रष्यपुत्रव्यादि । 

तेषामिति । धर्मैविजयिरोमविजम्यपुरविजयिनाम्‌ , अन्यतमम्‌, उ- 
तिष्ठमानम्‌ अभियुज्ञानं , सन्धिना मन्त्रयुद्धेन करूरयुद्धेन वा वक््यमाणप्रका- 
रेण, प्रतिव्यूेत अपकुर्वीति । तत्र मन्त्रयुद्धस्य प्रकारमाह -- श्ुपक्षमिति । 
जस्य प्रवल्स्यामियकनुः, शत्रुपक्षं, साभदानाम्यां, प्रतिव्यूहेत । स्वपश्म्‌ 
अमात्यादिग्रहतिवगं , भेददण्डाभ्यां, प्रतिव्यूहेत । दूटयुद्धपकारमाद -- दु- 
गैमिति । द स्थानीयं, राष्र जनपद, स्कन्धावारं वा सेनानिवेशं बा, भस्य, 
गूढाः गूढपुरुषाः, रोच्लरसाभिभिः आयुधव्रहारविपमिदरादैः, साधयेघुः । 
` वैत इति ) पृष्ठतः पाश्चतश्च, पणम्‌ › अस्य अभियोकतुः, प्राद- 
येत्‌. । अटवीमिरेति । आदिकवी, राज्यं दुगैजनपदादिकं, षातमेत्‌ } 


५५६ अ्शान्ने सष्यष्यि भावलीयसे दादशाधिकरणे (मिष्या. -१. 


अपकारान्तेषु चास्य दृतं पेषयेत्‌ । अनपटढृत्य वा सन्धानम्‌ । 
तथाप्यभिप्रयान्तं कोशदण्डयोः पादोत्तरमहारत्रोत्तरं वा स्थि 
याचेत । ` । 
स चेद्‌ दण्डसन्धिं याचेत, इण्ठपस्मे हस्श्वं दधाद्‌ , उत्सा- 
हित बा गरयुक्तम्‌ । 
पुरुषसन्थि याचेत, दृष्यामित्रादवीवरमस्मे दय्ाद्‌ योगपुरुषा 
ठतम्‌ । तथा कुर्याद्‌ यथाभयविनाशः स्यात्‌ । तीक्ष्णबलं वास्मे 
दश्रात्‌, यदवमानितं विङकुबीत । मोखमलुरक्तं वा, यदस्य व्यसनेऽप- 


ततु खीनावरुद्धाभ्यामिति । अभियोक्तुः कुरीनो ज्ञातिः अवरुद्धः पुत्रादि 
ताभ्यां वा, हास्येत्‌ , राज्यम्‌ । 

इत्थमपकारान्‌ क्रत्वा तदनन्तरं सन्धानार्थ दृतं प्रषयेदिवयाह -- अ- 
पकारान्तेषु चेत्यादि । अपकारबाधेते हि शत्रौ सन्धिः प्रयुज्यमानः तप्त- 
लोहम्यायेनावरयं फलतीरयभिपायः । सवेथेवापकारकरणाशक्तौ वाह - 
अनपङृलय वा सन्धानामिति । याचनीयमिति शेषः । 

तथाप्यभिप्रयान्तमिति । सुवणोदिपणनेन दण्डपणनेन वा याति 
तेऽपि सन्धो अमियानादनिवर्तमानं प्रवरं, कोशदण्डयोः पूर्वपणितसेल्यस्य ध- 
नस्य सैन्यस्य च, पदोत्तरं चतुर्थाशाधिकं, सन्धि याचैत पूवंपणितं सुवणलक्ष- 
सन्धिम्‌ अश्वादिशतसन्धि वानभ्युपगच्छति सन्धेये सुबणलक्षं पञ्चर्विंशतिस- 
हस्ताधिकं कृत्वा अश्वादिशतं पश्चर्विशत्यधिकं कृत्वा च मूयः स्थि याचेते- 
त्यमिप्रायः । अहोरात्रोत्तरं सन्धि याचेतेव्यस्यायमर्थः -- इयतो मासानिदं 
कतेव्याभेति पएवेपणितं माससान्धिमनुपगच्छति सन्धेये पुनस्तमधिकदिवसयुक्तं 


कृत्वा याचेतेति । 1 
पणितयोः कोशदण्डयोदानविधिमाह -- स इति। अबरीयान्‌ , दण्ड- 


सन्धि सेन्यसन्धि, याचेत चेत्‌, अस्मे सन्धेयाय, कुण्ठं . कमौशक्तं, दस््यश्च, 
दयात्‌ | वा अथवा, उत्सादितं शुरं, गरयुक्तं मासाषेमासाचभ्यन्तरकाकमार- 
कविंषयुक्तं कृत्वा, दात्‌ । 

पुरषसन्धि याचेतेति । पदातिदानसन्धि चेत्‌ प्रथयत, दुष्यामित्रा- 
टेवीबरं दृष्यवरम्‌ अभित्रबरम्‌ आटगरिकबङं च, अक्षै सन्धेयाय,. दथात्‌ , 
कपूत. योगुपाधहितं योगप िपषूमामुदनादिना दू्वािकसमा- 


1 ~ ( (6 


भदित, अभ्या. १३६] | १६२. प्रक. दूतकमौणि । १५५७ 
कोशसन्धिं याचेत, सारमस्मे दथात्‌, यस्य कतारं नाधि- 


गच्छेत्‌ ; कष्यमयुद्धयोग्यं वा । 
ˆ भूमिस याचेत, प्रल्यादेयां नित्यामित्रामनपाश्रयां महाक्ष 
यव्ययनिवेशां वास्मे मूर्धि दधात्‌ । 
सवेस्वेन वा राजधानीवर्जन सन्धि याचेत वरीयसः ॥ 
यत्‌ परसह्य हरेदन्यस्तत्‌ प्रयच्छेदुपायतः । 
रकषेत्‌ स्वदेह न धनं का निलये धने दया ॥ 
इति कोटलीयार्थशान्ने आब्ीयसे द्वादरोऽधिकरणे 
प्रथमोऽध्यायः, दूतकंमणि सर्धियाचनम्‌ । 
भावितः पटत्रिंशञच्छततमः ॥ 
रणक्षमगूदपुरवैरािष्ठितम्‌ । तथा कुर्यादिति । तेन प्रभरेण सविधानं कुयात्‌, 
यथा येन प्रकरण, उमयविनाजञः दृष्यादिवलशत्रुवल्योरुभये विनाशः, स्थात्‌ | 
तीक्ष्णबलं वेत्यादि । विकुर्वीत कुपितं सदू अपकुयात्‌ । भ्यसने अपकर 
भपकारस्थानं प्रतीकष्यापकारं कुयात्‌ । 
कोश्चसरिध याचेतेति । तं चेत्‌ प्राभैयेन, सारं महार्घं रत्नादि, सतै 
सन्धेयाय, दद्यात्‌ । सारं विशिनष्टि -- यस्य सारस्य दत्तस्य, कतारं तदनु- 
रूपमूटयदानसक्त, नाधिगच्छेत्‌ । इुप्यमिति । अ दृद्धयागयं कुप्यं वा वक्र 
स्तरणादि वा, दयात्‌ । 
 भूमिसन्धिमित्यादि । नि्यामित्रां नित्यसनेदितशत्रुकाम्‌ । अनपा- 
्रयां दुगैरहिताम्‌ । महाक्षयन्ययनिवेशां महान्तौ क्षयव्यये युग्यपुरषधान्या- 
पचयो यस्य स तथाभूतो निवेज्ञो यस्यां तां तथामूताम्‌ । 
सर्वसमेन बे्यादि । राजधानीवर्जैन स्ववासार्थं राजधानीं वर्जयिता | 
बखीयसः बंरुवत्तरस्य सकाशादित्यथंः ॥ 
यदित्यादि । प्रसद्य बात्कारेण । अन्यः बलीयान्‌ । उपायतः सन्धि- 
भ्याजेन । का ह्नितये धने दथेति । सति देहे नष्टधनप्रत्याज॑नमपि सुकर- 
भिति कृत्वा तस्मिन्‌ दयावदयं कतेन्येत्यथेः ॥ 


इति कीटलीयाथशाक्नन्याल्यायाम्‌ आबलीयसे दवादशेऽपिकरणे 
प्रथमोऽध्यायः, दूतकमंणि सन्धियाचनम्‌ । 
भादितः षदर््िशच्छततमः ॥ 


१५८ अथशाल्ने सव्याख्ये. आवलीयसे द्वादशाधिकरणे [अभ्या, १. 
१६३. प्रक. मन्त्रयुद्धम। ` 

म चेत्‌ सन्धो नावतिषटेत, व्रूयादेनम्‌ - "दषे षटु्गंवन्गा रा 
जानो विनष्टाः तेषामनात्मवतां नापि मागेमनुगन्तु; धमेमथं चवे 
क्षस्व; मन्रग्रूखा द्यप्त्रास्त वत्वा माहसपमवममथधातक्रम च ग्राद- 
यन्ति; गुरस्त्यक्तात्मभिः सह यादं साहसं; जनक्षयमरुभयतः कतुम- 
धेः; दषटमर्थं मित्रमदृषटे च त्यकछूपथातिक्रयः; मित्रवांश्च प राजा भूयः 
रतेन अर्थन पित्राण्यु्योजयिप्यति यानि ला समैतोऽभियास्यन्ति; 
न च मध्यमोदासीनयेमेण्डलस्य वा परिलयक्तः; भवार परित्यक्तो 

त्वां सथुद्यक्तयुपेक्षन्ते -- भूयः क्षयव्ययाभ्यां युज्यतां; पित्रा 
भिद्यतां; अथेनं परित्यक्तमूलं सुखेनोच्छेस्स्याम इति । स भव्रान्‌ ना 
हेति पित्रमुखानापमित्राणां श्रोतु, मिवराण्युद्रेनयितुम्‌ , अमित्रं भ्र. 
यमा योक्तुं, पराणसंहयमनथं चोपगन्तुष्‌' इति । मच्छत्‌ । 

तथापि प्रति्रमानस्य भकरृतिकोपमस्य कारयेद्‌ यथा सङघ्त्ते 

प्रन्त्रयुद्धमि।त सूत्रम्‌ ¦ मन्त्रः प्रञ्ञर्कषः तैन गृद्ध शात्रमद्यु्पाद्‌- 
नादिना वञ्चनं मन्त्रयुद्ध, तदमिधीयत इति स॒त्राथः । सन्धि याचितः श- 
नुदि नोपगच्छेत्‌ , तदा करं कतेग्यमिव्येतदिटेपिरेयते । 

स चेत्‌ सन्धो नावति्रतेखादि । मे इत्यादेः श्राणसंज्ञयमनरथं 
चापगन्तुम्‌' इत्यन्तो वचनप्रकरः । टम नामग्रहणं निदर्दिताः । मित्र- 
मुखा समित्रः मित्रभावे वाचा वरिन।रयन्तः परमाश्रतः धत्रव द्रत्यथैः | 
त्यक्तासि; उपेक्ितदेदैः । य।द्धुं साहस योधनमविच।रितानष्ठानमिदयर्थः | 
द्टमथं करगतं पमितमथ काशादिम्‌ । एनान सदःवृतेन सनििद्र- 
व्येण । त्वा सवेतोऽभियास्यन्ति लां परिवाय।मि वक्ष्यन्ते । न च परित्यक्तः 
अथौत्‌ सन्धियाचकोऽभियोज्यः । मध्यमोदासीनभण्डलास्तव सुखोच्छेदाय 
दक्तिक्षयं बहुभिः प्रकारे; प्रतीक्षमाणाः सन्तस्तवानिदानीं करृत।भियोगमुेक्षन्ते 
इत्याह -- ये त्वापित्यादिना | यत्‌ त्वाभिति पठि उपेक्षणकर्तारो गम्या; । 
'उच्छत्स्यामहे' इति पठे आ्मनेपदमाषैम्‌ । श्रोतुम्‌ अथादुपदेशान्‌ । अनर्थम्‌ 
अभेहानिम्‌ । यच्छेदिति । गृहीतयथोक्तोपदेशाय सन्ध्यथ दचादिप्यथैः । 

तमप्युपदेरममभ्युपगच्छति सन्धेये कतंग्यमाह्‌ -- तथाषील्यादि । 
पवमुपद्रशे कतेऽपि, प्रतिष्ठमानस्य भमियुज्ञानस्य) अध्य; प्रङृक्तेकोपग्‌ 


आदितः अध्या. १३७| १९३. प्रक्र. मन्श्रयुदम। | १५९ 
व्याख्यातं, योगवामने च । तीक्ष्णरसदगप्रयोगं च । यदुक्तमात्परक्षि- 
तके रक्ष्य, तत्र ताश्णान्‌ रसदांश प्रयुञ्जीत । 
बन्धकीपोषकाः परमरूपयोवनाभिः सीभिः सेनायुख्यानुन्माद 
येयुः । बहूनामेकस्यां दयोवां भख्ययोः कामे जाते तत्णिाः करा 
त्पादयेयुः । कलहे पराजितपक्षं परत्रापगमने यात्रासाहास्यदाने वा 
भृतयोजयेयुः । 
कामवशान्‌ वा सिद्धव्यन्ननाः सविननिकीमिरोषधीभिरति- 
सन्धानाय मुख्येषु रस॑ दापयेयुः । 
बेदेहकव्यञ्जनो वा राजमरिष्याः सुभगायाः प्रप्यामासनरां 
कामानिमित्तमर्थन अभिवृष्य परित्यजेत्‌ । तस्येव परिचारकव्यञ्जनो - 
पदिः सिद्धव्यञ्जनः सांवननिकीमोपधीं दद्याद्‌ वेदेहकशरीरेऽव- 
अमात्यादिभेदनं, कारयत्‌ । कथं, यथा येन प्रकरण, सद्धवृत्ते, व्याख्यातम्‌ 
उपदिष्टम्‌ अथौद्‌ भेदनं, यागवामने च योगवामनप्रकरणे व्याख्यास्यते च । 
तथेति शेषः । घातनमाह - ` तीक्ष्णर सदप्रयोगं चेति । कारयेदिति वतैते । 
रक्तमेव वितवरेणोति -- यदुक्तमित्यादि । म्पष्टाथम्‌। 
सेनापुख्यव्रध इति सूत्रम्‌ । वधो भेदनस्याप्युपलक्षणम्‌ । सेना- 
मुद्यानां मेदनघातने उच्यत हति प॒त्राथः । तयोः पूर्वोक्तया सेनामुख्या 
भपि विषया इति प्रकरणारम्भः | 
मेदनोपायमाह -- वन्धकौपोपका दव्यादि । वहूनामित्यादि । 
गहनां त्रिपरभूतीनां सृन््यानाम्‌ । कलहे इ्यादि । परत्रापगमने पृवोध्रितपक्षा- 
पानेन विजिगीषुपक्षाश्रयणे | भतः स्वामिनो पिजिगीषाः । यात्रासाह्‌ाय्यदानिं 
च विजिगीपुयात्रासाद्यकरणे न | 
घातनोपायमाट-- कामवशान्‌ त्रेयादि | सेनायुख्येषु भध्ये ये काम- 
षदागास्तान्‌ सिद्धवभ।; सरीसवननप्रयोजनाभरोषधीभिः सह विषम्‌ अतिस- 
न्धाना्थं तन्मित्रव्यञ्चनद्ररेण प्राशयेवुरिसयथेः। 
रज्ञो विषदानविधानमाह--- वैदेहकव्यञ्जनो वेति । वणिर्न्यज्ञनः, 
राजमहिष्याः, सुभगायाः सुन्दयौः, प्रेष्यामासनाम्‌ अन्तरङ्गपरिचारिकिं, का- 
मनिमि्तं मोगाथ॑म्‌ , अर्थेन भभिवृष्य प्रचुरधनवषेणेन सम्भाव्य, परियजेत्‌ 
पुनरनोपगच्छेत्‌ । तस्यैवेति ! वेदेहकभ्यज्ञनस्यैव, ' परिचारकव्यज्ञनोपदिष्टः 
परिचारकवेषेण पुरषेण परितः, सिद्धम्यज्ञनः, सांबननिकीम्‌ ओषधी, दधात्‌, 


१६० अ्थंशालरे सन्याद्ये आव्रलीयसे ह्दसाधिकरणे ` (अध्या, १ 


धरातय्येति । िद्धे सुभगाया अप्येन योगमुपदिशेव्‌ - राजश्चरीरेऽव- 
पातस्या इति । ततो रसेनातिसन्दध्यात्‌ । 

कातौन्तिकटेयञ्जनो वा महामात्रं राजलक्षणसम्पन्नं क्रमामि 
नीतं ब्रूयात्‌ । भाषामस्य भिश्ुकी --राजपत्नी राजपसविनी वा भ- 
विष्यसिः इसि" 

भायोग्यन्नना वा महामात्रं ब्रूयात्‌ -- "राना किल मामव 
रोधयिष्यति; तवान्तिकाय पत्रटेख्यमाभरण चेद परितरानिकया- 
हृतम्‌! इति । | | 

सृदाराछिकव्यन्जनो वा रसप्रयोगार्थं राजवचनमर्थं चास्य 
किमिदयुक्तवा, वेदेदकशरीरे, अवधातव्या क्षेप्तव्या तद्रशीकरणार्थम्‌ , इ 
सयुक्त्वा । सिद्धे इति । तथाकरणेन वैदेदकवशीकरणे सिद्धे सति, वैदेहे 
तद्वश्यतामात्मनोऽभिनयति सतीति यावत्‌, सुभगाया अपि राजमहिष्या अपि, 
एनम्‌ उक्तं, योगं सांवननिकोषधिप्र्ेगम्‌, उपदिशेत्‌, क्रिमिव्युक्त्वा, राज- 
शरीरे, अवधातम्या अर्थाद्‌ ओषधिः, इत्युक्तवा । ततो रसेनातिसन्दध्या- 
दिति । तस्मिन्‌ यागे विषयोजनेन राजानं धातयेदिवयथैः । 

महामात्रमेदनमाह -- कातीन्तिकम्यञ्जनो वेति । लक्षणादिना भ- 
विष्यदथीदेष्टा कातान्तिकः तव्यज्ञनो मूढपुरुषो वा, महामत्रं, राजरक्षण- 
सम्पन्नं ब्रुयात्‌ “तवं राजा भविष्यसी'ति वदेत्‌ । कथम्भूतं, क्रमाभिनीतं बहु 
कृत्यो निजदेशसेवादप्रदरनेनाभिमुखीङृतं विश्वासितमिव्यर्थः । भामिति । 
अस्य महामात्रस्य, भायौ, भि्चुकीः त्रुयादिति सम्बध्यते, किमिति, ^राजपल्नी 
राजप्रसविनी वा भविष्यसीति । इत्थं वचनेन महामात्रप्य राजत्वलोभादयाद्‌ 
राज्ञा सह. निरोधो जायेत्तेमिप्रायः | 

प्रकारान्तरमाह -- भायोग्यञ्जना वेति । निजशूपगुणाद्‌ महमा- 
त्रस्य मायीत्वं प्राप्य तदतिसन्धानावसरं प्रतीक्षमाणा बन्धकीलयर्भः, मह।- 
मत्रं ब्रूयात्‌ , कथमिति, राजा भरि माम्‌ अवरोधयिष्यति स्वान्तःपुरं ने 
प्यति, तव अन्तिकाय इदं पत्ररेखूयम्‌ आभरणं च, राजदत्तमिति शेषः, परि 
प्रजिकया .दूतीमूतया, आदृतम्‌ इति । भनेन निमित्तेन महामात्रस्य राह्ि 
द्वेषो जयेतेत्यभिप्रायः । 

पफरन्तमाह -- बूदाराटिक्ृव्यश्जनो वेति । पच्कदुपकार" 


आदितः अध्या, १३५] ,. १६१. प्रक. मन्व्रयुदधम्‌। ` १६१ 
रोमनीयप्रभिनयेत्‌ । तदस्य केदेहकव्यञ्जनः प्रतिसन्दध्यात्‌ ; कायं 
सिद्धि चव्रूयात्‌। एवमंकन द्वाभ्यां त्रिभिरित्युपायरेकेकमस्य महामात्र 
विक्रमायापगमनाय बा योजयेदिति । 

दुर्गेषु चास्य शून्यपालासन्नाः सत्रिणः पारजानपदेषु पंत्रीनि- 
पित्तमावेदयेयः “'शूःर्यपाटनोक्ता योधाश्च अयिकरणस्थाश्च -- ङ 
च्छगतो राना जीषनागमिष्यति न बा; प्रसद्य वित्तमाजयध्वममि- 
व्र हतः इति । वहु भते तीक्ष्णाः पौरान्‌ निशास्राहारयेयुः, पुर्यां - 
व्राभिहन्यः -- "एव क्रियन्ते, ये शून्यपाटस्य न श्बुध्रूषन्तेः इति । 
व्यज्ञनो वा, रसप्रयोगाप्र पानपानीयादिप्‌ विषयोजनाथ, राजवचने, राज- 
वचनादिति पाटो न समञ्जसः । अर्धं च धनं च, अस्य रसप्रयोगध्य, छो 
मनीयं प्रमूतस्ेन हेतुना कामयितम्यम्‌ , अभिनयेत्‌ स्वस राज्ञा दत्ते ष्यप- 
दिशेत्‌ । तदस्येति । अस्य राज्ञः, तत्‌ उक्तं कमै, वेदेदकव्यञ्चनः विषविक्रे- 
तृवेषो गूदपुरुष :, प्रतिसन्दध्यात्‌ संवादयेत्‌ , !राजवचनाद्‌ मया तल्सुदारा- 
छिकहस्ठे विषं दत्तं, तत्‌ करिमथमिति तु न वेक्षि" इत्यादिकथनेन सृदारारि- 
कवचने महामात्र विश्वासं जनयेदित्यमिप्रयः । कायि च बरुयादिति । 
तेन विषेण सथोमरणलक्षणं कायै सिध्येदिति च वदेदित्यथः | अनेन प्रका- 
रेण सामायुपायेव्यषैः समस्तैरथ सम्भवं मिरितैवा राजञ एकैकं महामात्रं राज्ञा 
सह विरोधितं कृत्वा योधनायापसरणाय वा सन्राहयेदि्याद -- एवमेकेने- 
त्यादि । इत्थं महामात्राणां राज्ञो भेदनमभिहितम्‌ । 

भथ शूल्यपारत्‌ पौराणां मेदनमाह - दुर्गेषु चेति । स्थानीयेषु च, 
अस्य परस्य राज्ञः, शुल्यपाखासन्नाः राच्वभियोगप्रयाणवशाद्‌ राज्ञा विरहितं 
स्थानीयं शुलयं तत्पारसद्रक्षकः तस्य आसन्नाः आप्तत्वाभिनयिनः सत्रिणः, 
पौरजानपदेषु, मैत्रीनिमित्तं शूल्यपारविषयानुरागोखादनोथेम्‌ , अविदयेयुः 
जञापयेयुः । शन्यपिनोक्ता इव्यादिनावेदनीयार्थोपन्यासतः । ङच्छरगत 
इत्यािना च द्ून्यपाटवचनोपन्यासः । प्रसद्य बलात्कारेण । अमित्रांश्च हत 
खस्वरात्रश्च व्यापादयत । बह्ुरीमभूत इति । सवेतः प्रसते सति अथोच्छर्य- 
पालाज्ञाप्रवादे, तीक्ष्णाः, पौरान्‌) निशासु रात्रिषु, आहारयेयुः बलादाहर्तः 
प्रयोजयेयुः, मुख्याश्च अभिहन्युः । एवं क्रियन्त इति । इत्थं बङदभिह्‌- 
न्यन्ते, के, ये शून्यपाठस्य, न शुश्रषन्ते आराधने न इुवैन्ति, इति अनेन 


प्रकारेण, सभिहननसमये वदन्त इति शेषः । एतच्च श्ूत्यपारे परिवादसमा- 
- प 


१६२ अथशा सव्याष्ये आबलीयसे द्रादशाभिकरणे [भध्या, ९, 


दन्यपास्थानेषु च सशोणितानि शस्चवित्तवन्धनान्युत्छजेयुः । तततः 
सत्रिणः -- “शून्यपालो घातयति, विरोपयति चः हइल्यावेदयेषुः। 
एवे जानपदान्‌ समाहतुरभेदयेथुः । | 
समाहतैषुरपासत ग्राममध्येषु रात्रौ तीक्ष्णा हत्वा ब्रथुः -- “एवं 
क्रियन्ते, ये जनपदमधर्मेण बाधन्ते); इति। 
समुत्पन्ने दोषे शूल्यपारं समाहतोरं वा प्रकृतिकोपिन घातयेयुः । 
तत्कुलीनमवरुदधं वा प्रतिपादयेयुः ॥ 
अन्तःपुरपुरद्रारद्रव्यधान्यपरिग्रहान । 
दहेयुस्तां श हन्युवा बरूयुरस्यातिवादिनः ॥ 
हति कौटलीयार्थरास्त्रे जआवरलीयसे द्वादशोऽधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः 


तृतकमेणि वाक्ययुदध दृतकमं समाप मन्त्रयुदम्‌, 
आदितः सप्तर्रिदास्कछततमः ॥ 





रेपाथेम्‌ । हननस्य शूर्यपालकःरितस्वधतीतिजनना्थं कतैम्यमाह -- चुन्- 
पालस्थानेषु चेति । श्ू-यपालवप्तुपु, सशोणितानि रुभिराङ्कितानि, शल- 
वित्तबन्धनानि आयुधानि धनवन्धनरज्जूशच, उस्मृजेयु; । तत इति । इत्थं 
दून्यपालापराधसम्भावनानुक्रलपविधानकरणानन्तरं, सत्रिणः, अत्रेदयेयुः 
पौरान्‌ बोधयेग्ुः, कथमिति, शुल्यपाखो घातयति, विलोपयति च ध॑नमादार- 
याति च, इति । | 

एवमिति । अनेन शुट्यपालपोरभेदनन्यायेन, जानपदान्‌ , समाहर्तुः 
समादरैसकाशाद्‌ › भेदयेयुः । 

अथ जानपदेभ्यः समाहतारं मेदयितुमुपायमाह - ~ समाहत पुरषां- 
स्त्यिति । समादतैरधश्चरान्‌ पुरुषान्‌ › मममध्येषु, रात्रौ, तीक्ष्णाः हत्वा 
रयु । वक्तव्यप्रकारमाह--एवं क्रियन्ते इत्यादि । एवं स्वीयपुरषहननेन 
तदपख्यातिष्या च जानपदेभ्यः समाहत विरज्य भियेत्यमिप्रायः । 

इत्थं सत्यादिभिरारोपिते दोषे सवेतः प्रथां प्रापे सति शुल्यपारं स- 
माहतीरं वा प्रकृतिभिरेकरोष्टवधेन सत्रिणो घातयेयुः; परस्य ज्ञातिं तद्पत्रं वा- 
वरुद्धं राज्ये मिवेशयेयुश्ेस्याद -- सुस्पन्न इत्यादि ॥ 

अध्यायपरान्ते छोकमाह --अन्तःपुरेत्यादि । अस्य शत्रोः, अन्तः- 
परपुरदरारदरव्यधान्यपरिमहान्‌ अन्तःपुरं गेपुरं काष्टादिद्रम्याणां शास्यादि- 


आदितः अध्या, १३५] १६२. प्रक. मन्त्रुद्धम्‌ । १६१ 
धान्यानां च संग्रहागाराणि च, दहेयुः । तांश्च अन्तःपुरादीन्‌ अथात्‌ तत्पाल- 
कांश, हन्युवो । आतेवादिनः दाहहननाभ्यामन्यहृताभ्यामिवालानमार्तिम - 


न्तमभिमयन्तः, अभ्य पोर्य जानपदस्य च ्रयुः स्वकृतं दाहाद्िकमङ्ृपम 


[त क ८. 
प्रीरजानपदङ्ृतमिति वदेुरिसय्ः ॥ 
इति कोारर्लायाथदाल्लव्याद्यायाम्‌ आवरयत्‌ द्रदशेऽथिक्ररणे द्वितीयाऽ्यायः 
दूतकर्मणि वराक्ययुद्धं दूतकमं समाप्त मन्त्रयुद्धम्‌ , 
आदितः सपतर््रिराच्छततमः \ 


१६५ अथदात्रे सव्याषये आबछीयसे द्रादशाधिकरणे (अभ्या. ३. 
१६५११६५. प्रक. सेनामुख्यवधः मण्डलग्रोत्साहनं च । 

राज्ञो राजवह्छभानां चासन्नाः सत्रिणः पत्यश्वरथद्रिपगुख्यानां 
“राजा ङ्ुद्धः' इति सुदृदिश्वासेन मित्रस्थानीयेषु कथयेधुः । बहुली. 
भूते तीक्ष्णाः कृतर त्रिवारपरतीकाराः गृहेषु 'स्वामिवचनेन आग- 
म्यतामू' इति ब्रूयुः; तान्‌ निगेच्छत एवामिहन्युः । स्वामिसन्देशः 
इति चासन्नान्‌ बरयुः । ये च प्रवाितास्तान्‌ सत्रिणो ब्रूयुः -- ^एत- 
ततद्‌ यदस्माभिः कथिते, .जीवितुकामेन अपक्रान्तन्यम्‌ ' इति । 

येभ्यश्च राजा याचितो.न ददाति तान्‌ सत्रिणो ब्रुयुः- “उक्तः 
शून्यपालो राना अयाच्यमथेपसो चासौ मा याचते; मया प्रलया 
ख्याता; शधसंहिताः; तेषाुदधरणे प्रयतस्व इति" । ततः पूषैवदा- 
चरेत्‌ । 

सेनापुख्यवधप्रकरणस्याथरेषंमाह -- राज्ञ॒ इति । तस्य, राजव - 
भानां च, आसन्नाः मित्रवेषाः, सत्रिणः, पच्यश्वरथद्धिपमुख्यानां पत्यादिश- 
ब्देस्तत्तदध्यक्षा गृह्यन्ते मुस्यशब्दरेन महामात्राः तेषां, मित्रस्थानीयेषु, दुह 
द्वधासेन सौदा्विस्म्भेण, कथेयुः, कथमिति, राजा कद्ध इति प्यध्य- 
कष्दान्‌ प्रति राजा कुपित इति । बहुखीभूत इति । राजकोपप्रवादे सवेत: 
प्रसृते सति, तीक्ष्णाः, कृतरात्रिचारपर्तीकाराः सन्जितरात्रिसंचारदोषधति- 
क्रियाः सन्तः, गृहेषु गवति देषः, स्वामिवचेनेन आगम्यताम्‌ अथात्‌ खा- 
म्यन्तिकम्‌ › इति, ब्रूयुः । तान्‌ पत्यध्यक्षादीन्‌ , निगेच्छत एव, अभिहन्युः . 
स्वामिसन्देश इति च स्वाम्या्ञयेदमस्माभिः कृतमिति च, आसन्नान्‌ मित्र- 
बेषान्‌ सत्रिणः, ब्रूयुः । तथोक्ताश्च सत्रिणः अनेन राजसकाशानपकरान्तमुख्या- 
दिगतिनिदशेनेन तदषक्रान्तपूवान्‌ परत्यालमन पूर्वं कथितस्य रजदोषध्य प्र 
त्यक्षदृष्टतां बोधयेयुः रेषापक्रमणाथमित्यभिप्रायकमाह -- ये च प्रवासिता 
त्यादि । इह अपक्रान्तव्यमिल्याषम्‌ , अपक्रमितप्यमिति हि भाग्यम्‌ | 

उपजापस्य प्रकरारान्तरमाद्‌ ~ येभ्यश्च राजा याचितो न ददाती- 
ष्यादि। मा मां । प्रयास्याताः यचितायदानेन न सम्भाविताः, अर्थादयाच्य- 
याचितारः पुरुषविशेषः । शेत्रु्हिताः अदाननिमित्तात्‌ कोपच्छत्रुणा सङ्गताः। 
इतिशन्दानन्तरमन्य इतिरब्दोऽध्य द पव्यः । तत्‌ः पूवेवदाचरेदिति । पूष 


वद्रचरणंः तु तीक्ष्णः कतिपयानां राता घातनम्‌ अथ।तितानां तद्वधनिदशेनेने 
, ग्रजसका्चादप्करासणं च पृदक्त द्ष्टन्यम्‌ + च 


आदितः अध्या.१३८] १६४,१६५. प्रक. सनामह्यवधादि । , १६५ 


येभ्यश्च राजा याचितो ददाति, तान्‌ सत्रिणो ्रुयुः-- “उक्त 
शून्यपारो राज्ञा--अयाय्यथमसो चासौ च मा याचते; तेभ्यो मया 
सोऽथों विश्वासार्थं दत्तः; श्रुसंहिताः । तेषामुद्धरणे प्रयतस् इति" 
ततः पूववदाचरेत्‌। ` | 

ये चेन याच्यमर्थ न याचन्ते, तान्‌ सृत्रिणो वयुः ~ “उक्तः 
शून्यपालो राङ्ञा--याच्यमथेमसो चासौ च मा न याचते; किमन्यत्‌ 
स्वदोषशङ्कितसात्‌ ; तेषाुद्धरणे प्रयतस्व इति! । ततः पृषैवदाचरेत्‌। 

एतेन सवैः कृत्यपक्षो व्याख्यातः । 

प्रलयासन्नो वा राजानं सत्री ग्राहयेत्‌ -- असो चासो चते 
महामात्रः श्च पुरुषेः सम्भाषते' इति । प्रतिपन्ने दृष्यानस्य शासन- 
हरान्‌ दशेयेत्‌ - “एतत्तत्‌ ` इति । 

सेनाुख्यपछृति पुरुषान्‌ वा भूम्या हिरण्येन वा लोभयिता 
स्थेषु विक्रमयेद पवाहयेद्‌ वा । योऽस्य पुत्रः समीपे दुर्गे वा प्रतिवसति, 


[1 ८ म ७ न 


याचिताथेदानसम्भावितविषयेऽप्युपजापमाह -- येभ्यश्च राजा या- 
चिता ददातीदयादि । संहिताः शत्रुणा सङ्गतः, अथौत्‌ ते याचितारः, 

याच्याथौयाचितृविषयेऽप्युपजापमाद -- ये चैनं याच्यमर्थं न 
याचन्त इत्यादि । किमन्यदिति । अयाचने निमित्तं स्वदेषरशङ्कितत्वाति- 
रिक्तं न किश्चिर्‌ भितुमरेतीत्यभः | 

उक्तं मुख्यभेदनप्रकारं ब्ुद्धढन्धभीतवऽतिदिशति-- एतेनत्यादि। 

इत्थं महामात्रादीनां राजसकाश्ाद्‌ भेदनमभिहितम्‌ ।.ददानीं मदा न~ 
न्रादिसकाशाद्‌ राज्ञो भेदनमाह ~ प्र्यासमनो बेति। जप्तच्छमा, सत्री, रा- 
जान, ग्राहयेद्‌ बोधयेत्‌ । कथमिसयाह -- असौ चासौ चेत्यादि । भरति- 
पक्ष इति । सत्रिवचनेऽङ्गीकृते सति, जस्य दूष्यान्‌ विजिगीषेदूषणीयत्वेनं 
बध्यान्‌ , शासनहरान्‌.महामात्रं प्रति श्ासननेतृन्‌ पथि गृहीतान्‌, दशेयेव्‌ 
भर्थाद्‌ राज्ञे, एतत्‌ तदिति यन्भयोक्तं पूव तत्‌ प्रत्यक्षं जातमिति, कथय 
न्निति शेषः। | 

सेनाधुख्यप्र्तिपुरषान्‌ वेति । सनायुल्याः बखाध्यक्षाः परङ्तयः 
अमत्यादयः पुरुषाः भृतका; एतान्‌ वा, भूम्या हिरण्येन वा लोभयित्वा 
'मूमिरहिरण्ये वो दाघ्यामी'लुपप्रलभ्यः स्वेषु, विक्रमयेत्‌ अभियोजयेत्‌ , जप. 


१६६ अर्थात सव्याल्ये आनर्छयसे द्रादसाधिफरण भध्या. ह, 


तं सत्रिणोपजापयेत्‌ -- “आत्मसम्पन्नतरस्त्वं पुत्रः तथाप्यन्तर्हितः; 
तत्‌ करिुपेक्षसे । विक्रम्य . गृहाण; पुरा स्वा युषराजो पिनाश्चयति' 
इति । | 
तत्छुलीनमवरुदधं बा हिरण्येन प्रतिलोभ्य ब्रुयात्‌ -- (अन्तकं 
परत्यन्तस्कन्धमन्यं वास्य प्रमृ्रीहि' इति। 
आटविकानयेमानाभ्याशरुपशृहय राज्यमश्य घातयेत्‌ । 
पाष्णिग्राहं वास्य ब्रूयाद्‌ -- "एष खलु राना मामुच्छिय 
त्वामुच्छेत्स्यति; पाष्णिपस्य गृहाण; तयि निषटतस्याहं पाष्णि ्रही- 
ष्यामि इति । मित्राणि वास्य ब्रयात्‌ -- अहे वः सेतुः; मयि षि 
भिन्ने सवानेष षो राजाणएवयिष्यतिः इति । सम्भूय वास्य यात्रां 


+~ --~- ~ -ल=---+~- “^ ~~ -  न------- ~ ~~~ ~~~ 


वाहयेद्‌ वा स्वेभ्योऽपसारयेद्‌ वा । प्रकारान्तरमाह --यं इति । यः, अस्य 
राज्ञः, पत्रः, समीपे राजधान्यां, दुर वा अन्तपालदुगैस्थाने वा, प्रतिक्सति, 
ते, स॒त्रिणा, उपजापयेत्‌ , कथमुक््वा, त्वम्‌ आत्मसम्पन्नतरः पुत्रः युवराज- 
भृतपुत्रपिक्नया अतिशयेनासमसम्पद्ुक्तः पत्रः, तथापि, अन्तर्हितः नियन्तरि 
तोऽसि । तत्‌ तस्मात्‌, ज्रिमुपेक्षसे, विक्रम्य गृहाण, अथौद्‌ राज्यभागम्‌ । 
युवराजः; सखा स्वां विनादयति पूरा विनाशचिप्यति, अथादासमसम्पदति 
दाययोगनिमित्तादमप।त्‌ । इति | 

प्रकारमन्यमाद्‌ - -- तत्करुखीनपित्यादि । अन्तरं मौलवलम्‌ । प्रलय ~ 
न्तस्कन्धं स्कन्धः सैन्यं विपयान्तस्थितं सन्यभि्यथः । अन्यं वा प्रलयन्तस्क- 
न्धातिरिक्त स्कन्धं वा । अन्ताभति पारश्विन्त्याथेः | प्रमृद्वीहि पिधष्वसय । 

प्रकारान्तरमाह --- आदटविकानित्यादि । अथेमानाभ्यां धनेन पूजय 
त | उपगृह्य स्वायसीङ्कस्य । इत्थं सेनायुस्यवधशेषो व्यास्यातः । 

प्ण्डलप्रारसाहनमिति सूत्रम्‌ । दशराजकं मण्डलं तस्य प्रस्साहनं 
चरवत्तरमामियोक्तारं प्रति समु्ोजनम्‌ उच्यत इति सूत्राथैः। 

तत्र पाष्णिम्राहप्रोत्साहनमाह-- पाष्णिग्राह वेत्यादि | पयि निग्र 
तध्य खामभियुज्ञानस्य } मित्रभीरसाहनमाह -~- मित्राणि बास्येत्यादि । 
सेतुः पराभियोगनिरधकः | आष्ावयिष्यति नाशविष्यति । सामबाभिकपी + 
प्सादनमाद -- सम्भूय वेति । संधीमूय वा, अस्य परस्य, "यात्रां निहनाम 
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विहनाम इति । तत्सहतानामसंहतानां च प्रेषयेत्‌ -- “एष खल 
राजा मायुर्पाव्य भवत्सु कपे करिष्यति । बुध्यध्वम्‌, अहं वः प्रेया- 
नभ्यवपत्तम्‌' इति ॥ ` 
मध्यमस्य प्रहिणुयादुदरासीनस्य वा पुनः। 
यथासन्नस्य पोक्षाथं सवेस्मेन तदपणम्‌ ॥ 
हति कौटलीयार्थशाम्रे आवरीयमे द्रादगेऽभिकरणे नृनीयोऽध्यायः 
सेनामुख्यवधः मण्डलग्रात्माहनं च. 
आदरताऽश्रात्रलच्छतनमसः॥ 


{१ त १, १। 


विहतां करवाम । तत्संहतानामिति । तेन प्रेण सद संहतानां सामवायि- 
कानाम्‌ , असंहतानां तदन्येषां च, प्रेषयत्‌, अथात्‌ सन्देशहरम्‌ ! सन्देश 
परकारमाह -- एषं खरिवस्यादि । कमं उच्छेदनम्‌ | अथ्यवपन्ुं श्रेयान्‌ वि- 
प्रदि परित्रातुं योग्यतरः ॥ 

मध्यमस्येति | मध्यमस्य, उदासीनस्य वा, यथासन्नस्य आसत्तिमन- 
तिवर्तमानस्य स्वपत्यासन्नस्येव्यथः । स्वदपंणं "तवाहमस्मि रक्षणीयः समथ 
[९ 9 रप्‌ * ८ ¢ ठे आः प्र पिर प बर 
व्येवंखूपमात्मापेणं, तदपेणपमिति पाठे तस्मिन्‌ जत्सनोऽपग्पिव्यथः । सवेस्वेन 
सर्वस्वपणनेन, प्रहिणुयात्‌ पेषयेत्‌ अथीदबरखीयान्‌ । किमर्थ, मोक्षार बर्छाय- 
सोऽभियुञ्जानात्‌ स्वस्य मोचनाथम्‌ ॥ | 

इति काटटीया्थदाच्रन्यास्यायाम्‌ आवलायस द्वादशेऽभिकरणे 
तृतीयो ऽध्यायः सेनामुख्यवधः मण्डलप्रोन्तादनं च, 
आदिनोऽप्रा्रंशन्छततमः)) 


१६८ अर्थशान्रे सन्यार्ये आव्रलीयसे द्वादशाधिकरणे [अध्य. ४, 
` १६६, १६७. प्रक . शाखाप्निरसप्रणिधयः, वीवधासारप्रसारवधश्च । 

गे चास्य दुर्मषु वैदेहकव्यञ्जनाः, ग्रामेषु गृहपतिकव्यञ्जनाः, 
जनपदसन्धिषु गोरप्तकतापसन्यज्ननाः, ते सामन्तारविकतक्छुटीनाव- 
शुद्धानां पण्यागारपूर्वं प्रेषयेयुः -- “अयं देशो हायेः इति । आगतां 
षा दर्ग गढपुरुषानथमानाभ्याम्‌ अभियर्कृ प्रकृतिच्छद्राणि प्रद 
शयेयुः। तेषु तैः सह प्रहरेयुः ` 

स्कन्धावारे वास्य शौण्डिकव्यञ्जनः पुत्रमभित्यक्तं स्थाप- 
यिस्वा .अवस्कन्दकारे रसेन प्रवासयित्वा नेषेचनिकम्‌' इति मदन- 
रसयुक्तान्‌ पद्यङम्भाञ्छतशः प्रयच्छेत्‌ । शुद्ध वा मद्य पाचंवा मद्रं 


रल्लाग्निरसमणिधय इति सूत्रम्‌ । शखाग्निरसानां प्रणिधयः गूढ- 
प्रयोगा अभिधीयन्त इति सूत्राधः: । प्र्साहितस्य मण्डलस्य परं प्रति अनु- 
व्थाने उत्थानविलम्बे वा दृष्टे यद्‌ विजिगीषुणा कतव्य, तदिहोच्यते । 

तत्र शखप्रणिधिमाह -- ये चेत्यादि । अस्य परस्य । दुर्गेषु स्था- 
नयेषु । जनपद्रसन्धिषु जनपदपरध्पराभ्यन्तरेषु । सामन्ताटविकतरकुखीनाव 
रद्धानां परनिसगविरोधिनां सामान्तादीनाम्‌ । पण्यागारपूर्वं मागौपेक्षितपण्या- 
गारसंविधानपुरस्सरम्‌ । पेषयेयुः पुरुषान्‌ प्रहिणुयुः । प्रेष्यमाणपुर्षापणीयं 
सन्देरमाह -- अयं देशो हायं इतीति । 'परस्येष देशो बहुच्छद्रताद्‌ 
युष्माभिर श्चक्यः, तत्‌ सय एवागच्छतेति सन्दिदयेत्यथः । आगता- 
शरेति । आगतान्‌ , एषां सामन्तादविकादीनां, गूढपुरुषान्‌ , सथमानाभ्यां 
धनेन पूजया च, अभिसल्छृत्य उपचय, प्रकृतिच्छिद्राणि परहृतीनामन्योन्य- 
करोधभयादीनि रन्ध्राणि, प्रदरेयेयुः, तेभ्यः। तषु दर्ितिषुच्छिदरेषु तैः सह 
प्रहरेयुः । 

रसप्रणिधिमाह -- स्कन्धावारे वेति । अस्य परस्य, स्कन्धावारे, 
सौण्डिकव्यज्ञनः सौरिकवेषः सत्री, सौरिकेति क्वचित्‌ पाटः । अभित्यक्तं 
वध्यं कश्चित्‌ , पुत्रं स्थापयित्वा स्वपुत्रत्वेन व्यपदिश्य, अवध्कन्दकारे 
रात्निविंरोपादिकारे, रसेन विषेण, प्रवासयित्वा मारयिखा, वैषेचनिकमिति 
मृतसन्तपणाथेमित्यपदशेन, मदनरसयुक्तान्‌ म दकविषमिश्रान्‌ , मयकुम्भान्‌, 
दातशः, परयच्छेद्‌ दात्‌ । विश्वासार्थं पक्षान्तरमाह -- शुद्धं बा मधमि 
त्यादि । शद्ध विषसम्बन्धरहितम्‌ । पायं मारणपेषिताया विषमात्रायाश्वतु- 
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दचदेकमष्टः, उत्तरं रससिद्धं भयच्छत्‌ । शद्ध वा मं दण्डयुख्येभ्यः 
प्रदाय मदकाले रससिद्धं भरयच्छेत्‌ । । 

दण्डमुख्यव्यञ्जनो वा "पुत्रमभिलक्तम्‌ ' इति -- समानम्‌ । 

पकमांसिकोदनिकशोण्डिकापूपिकव्यञ्चना वा पण्यविशेषमव- 
घोषयित्वा परस्परसङ्ग्पेण काशिकं समघेतरमिति वा परानाहूय रतेन 
स्वपण्यान्यपचारयेयुः । । 

सुराक्षीरदधिसपिस्तैखानि वा तद्रचवहतेहस्तेषु गृहीत्वा खियो 
बाराश्च रसयुक्तेषु स्वभाजनेषु परिकिरेयुः; 'अनेनापेण विरिष्े वा 
भूयो दीयताम्‌? इति तत्रेवावकिरियुः । 


थोशः पादः तावन्मात्रयुक्तम्‌ । एकम्‌ अहः प्रथमं दिवसम्‌ , अत्यन्तसंयोग 
द्वितीया | उत्तरं दितीयादिकम्‌ अहः । रससिद्धं पय।प्तविषयोगनिष्पन्नम्‌ । 
सेनामुख्याः प्रथममन्यं पाययितखा पदचात्‌ स्वयं पिबन्तीति समुदाचारः, 
तस्मात्‌ तेभ्यः शुद्धं मयं प्रथमं दच्वा तत्पानमत्तव्वदशायां विषयोगनिष्पन्नं 
द्ादिव्याह -- शुद्धं वा मदं दण्डयुख्येभ्य इत्यादि । 

दण्डमुख्यम्यज्जनो भूत्वा वा सत्री शोण्डिकमव्यज्ञनवत्‌ पूत्रमभियक्तं 
स्थापयितवावस्कन्दकाठे रसेन व्यापा्य च नेषेैचनिकापदेशेन मदनरसयुक्तान्‌ 
मधकुम्भान्‌ प्रयच्छेदित्याह -- दण्डभरुख्यव्यादि । 

पकमांसन्नमुरापुपान्यतमविक्रयिव्यञ्जना वा मृता स्वस्वपण्यगतं गु- 
णधिशेषं प्रष्याप्य परस्परस्प्षया कालान्तरदेयमूल्यं खघुतरा्थं चेय्युक्स्वा 
परानाहूय विषेण स्वपण्यानि मिश्रयित्वा प्रयच्छेयुरियाह -- पकमांसिको- 
दनिकेत्यादि । कालिकं काठान्तरदेयमूल्यम्‌ । समधेतरं सङ्गतमल्यं समै 
युक्ततरमू्यं समधेतरं लघुतरमूट्यमित्यथंः । 

सुरेव्यादि । सुरादीनि पश्च वा, तव्यवहनृदस्तपु गृहीखा सुरादिवि- 
क्रपिहस्तेभ्य आदाय, लियो बालाश्च, रसयुक्तेषु विषयुक्तेषु, स्वभाजनेषु, 
परिकिरेयुः तदन्ततविषसंमिश्रता यथा स्यात्‌ तथा परिडरितानि कवु । 
अनेन भर्धेण पूर्ोक्तादन्थन मूल्येन, दीयतां, विरिष्टं वा मूयो दीयतां पण्यम्‌ 
इति वदन्त इति रोषः । तत्रेव विक्रेतृभाजनेष्वेव) अवकिरेयुः प्र्यैयेयुः 
स्वापराषपरिहाराथम्‌ । 


१४. अ्थररालरे सव्यास्ये आवलीयसे द्ादराधिकरणे ¶ - (अध्या, ५. 


एतान्येव पेदेहकयव्यञ्चनाः पण्यतरिक्रयेणाहतीसे वा इस्यश्वानां 
विधायवसेषु रसमासन्ना ददुः । 

; ` कंमेकरव्यञ्जनां वा रसाक्तं यवसमयुदकं वा विक्रीणीरन्‌ । 
चिरसंसष्टा वा गोवाणिजका गवामजावीनां वा युथान्यवस्छन्दकालेषु 
परेषां मोहस्थानेषु प्रयुेयुः । अश्वखरोष्रमहिषादीनां दुष्टं त॑नन्जनं 
वा चुचुन्दरीशशोणिताक्ताक्षान्‌ ; टन्धकव्यञ्जना वा व्यालमृगान्‌, प्र 
क्नरेभ्यः प्रमुश्वेयुः; सपंप्राहा वा सपोनुग्रविषान्‌ ; हस्तिजीविनो 
वा हस्तिनः । ` 

अग्निजीविनो वा अ्रिमवस्जेयुः । | 

गूढपुरुषा वा विद्ुखान्‌ पत्यश्वरथद्विपप्ुख्यानमिहन्युः; आदौ- 
पयेयुवां मुख्यावासान्‌ । दृष्यामित्रारविकव्यञ्जनाः प्रणिहिताः पृष्ठा- 
भिषातमवस्कन्दमतिग्रहं वा कंयु; । वनगूढा वा प्र्न्तस्कन्धुपनि 
प्कृष्याभिहन्युः । 


| एतान्येषेति । युराक्षरादन्येव, वेदेहकम्यज्ञनाः, पण्यविक्रयेण घु- 
रादिरूपपण्यविक्रयापदेशेन, जआहतारो वा, हस्त्यश्वानां विधायवसेषु विधाय 
हस््यननेषु यत्रसेपु घासेषु च, रसं विषम्‌ , अतसिन्नाः, दद्युः | 

कमकरण्यञ्जना बेयादि । रसाक्तं विषमिश्म्‌ । चिरेत्यादि । 
चिरसंसृष्टा; चिरकृतसट्याः । मोहस्थानेषु इतिकतेव्यतामोव्यावसरेषु । भमु- 
श्ेयुः विषृजेयुः व्याकुरुतातिशयाथम्‌ । अश्वखर प्रू्यादि । तद्यज्ञनाः 
भश्वादिवाग्रिजकभ्यम्जनाः । चुचुन्दरीशोणिताक्तक्षान्‌ चुचुन्दरी उभरविषो 
मूषिकजातिविरेषः तद्भधिरयुक्तनयनान्‌ । टुग्धकेव्यादि । ठन्धकरव्यञ्जनाः 
व्याधवेषाः । हस्तिनः गजान्‌, प्रमश्चेयुरिति सम्बध्यते । 

ग्निपरणिधानमाह्‌ -- अभ्रिजीविनो बेव्यादि । 

गूढपुरुषा वेत्यादि । मुख्यावासान्‌ सुख्यानां वासस्थानानि । दृष्या- 
मित्रेत्यादि । प्रणिहिताः परेषु प्रयुक्ताः । पृष्ठाभिघातं पृष्ठतोऽनुगम्य हननम्‌ | 
सवस्कन्दप्रतिप्रहम्‌ अवस्कन्दं प्रतिग्रहं च, अवस्कन्दः सौतिकपहारः भरति- 
हः अभिगच्छत्परबरप्रत्यवस्थानम्‌ । वनगूढा वेत्यादि । प्रत्यन्तस्कन्धं विष- 
यान्ते रक्षा निवेशितं सैन्यम्‌ । उपनिष्डृष्य समीपे समहृष्य । 

बीबधासारपसारषध शति सत्रम्‌ । सकुटाभेम्‌ । 


आदितः सध्या. १३९] .१६६, १६५७. प्रक. राख्राभिरसप्रणिध्यादि । १७) 


एकायने वीवधासारथसारान्‌ वा । 

ससङ्केतं वा रात्रियुद्धे भूरित्‌यैमाहत्य बरधुः-“अनुमविष्ठः स्मो 
खन्धं राज्यम्‌ इति । राजावासमनुपरविष् का सङ्ङरषेषु राजानं 
हन्युः । 

सेवेतो बा भ्रयातमेने म्टेच्छारविकदण्डचारिणः सत्रापाश्रयाः 
स्तम्भवाटापाश्रयां वा हन्युः 1 

टुन्धकव्यञ्जना वावस्कन्दसङ्कुटेषु गदयुद्धहत॒भिरमिहन्युः । 

एकायने वा शेटस्तम्भवाटसञ्जनान्तरदके बा स्वभूमिबलेना- 
भिहन्युः । नदीसरस्तटाकसेतुबन्धभेदतेगेन वाफ्राबयेयुः । धरान्वनवन- 
निन्नदुगेस्थं वा योगाम्निधुमाभ्यां नाशयेयुः । 


एकेत्यदि । एकायने एकेकक्रमगम्थ सङ्कचितसङ्कटे मार्गे । वीवधा- 
सार प्रस्ारान्‌ र्वगवधो धान्यादिपराक्षिः आसारः सुदृहखागमः प्रसारस्तणकाष्ा- 
दिप्रवेशः एतान्‌ । अभिहन्युरिति वतते | 

ससङ्कते वेध्यादि । ` भूरितूयाघातपृवै स्वेपक्षजयेोद्धोषणं रात्रियुद्धे 
परबरुभयोत्पादनाय कर्तम्यमिलेवंरूपः समयः सङ्केतः तेधुक्तं यथा भवति 
तथा । अनुप्रविष्टाः अथीत्‌ परस्य खानीयम्‌ । संकुरुपरु तुमुरप्र । 

सर्वतो वेदादि । एने राजानम्‌ । सत्रापाश्रयाः सत्रं “धान्वनवन- 
सङ्गटे'त्यादिना साङ्ध्ामिकतृतीयाध्याये लक्षितं मरुदुगादिकं तदाश्रयाः । 
सम्भवाटापाश्रयाः स्तम्भवाटः सम्भयुक्ता वृतिः तदाश्रयाः, अथवा सम्भापा- 
श्रया वाटापाश्रयाश्च | स्तम्भवनापाश्र्रा इति कचित्‌ पाठः। 

दुम्धकेत्यादि । अवस्कन्दसङ्कुरेषु अवस्कन्दनिमित्तेष तुमृकेषु । गू- 
दयुद्धहतुभिः कूटयुद्धविकल्पप्रकरणोक्तैः । 
एकायने बेल्यादि । रैलम्तम्भवारसज्नान्तरदके शिलप्राये स्तम्भ- 
बाटभाये खन्जनोदकरे अन्तर्दके च प्रदेश । अभिहन्युः अथात्‌ परबलम्‌ । 
नघादिमेदनप्रवर्तितजरप्रवाहवेगेन्ृष्ट कला परं नादयेयुरेत्याह -- नदी- 
सरस्तयकेत्यादि । धान्वनदुगं वनटुगंखं निम्नदुगस्थं च परं कपटोपाय- 
पयुक्तेनागनिना धूमेन च नाशयेषुरितयाह -- धान्वनेत्यादि । 


) ७२ अथरान्ने सन्याल्ये आबलीयसे द्वद शाधिकरणे [ अध्या, ४" 


सङ्कटगतमभ्निना, धान्वनगतं धूमेन) निधानगतं रसेन, तोया- 
वगाहं दुष्टप्रैरुदेकचरणेवां तीक्ष्णाः साधयेयुः । ` ` 
आदीप्तावासात्‌ निष्पतन्तं वा - 
योगवामनयोगाभ्यां योगेनान्यतमेन वा । 
अपमित्र्मतिसन्दध्यात्‌ सक्तयुक्तासु भूमिषु ॥ 
इति कोटशीयाथशास्त्रे द्रादश्षोऽधिकरणे चतुर्थोऽध्यायः 


शस्नाग्निरसप्रणिधयः, चीवधासारप्रसारवधश्च, 
आदित एकोन चस्वारिराच्छततमः॥ 


र 


सङ्कटगतमिति । अरक्यप्रवेरनिगेमो देशः सङ्कटः तद्रतम्‌ , अः 
मिना, धान्वनगतं धन्वदुर्मस्थं, धूमेन, निधानगतं निधानं गूढकोशस्थानं 
तद्रतं, रसेन विषेण, तोयावगादं जमन, दुष्टमराहैः दुष्टनकरः, उदकचर- 
णैव दुगेलम्मोपाये (१ अध्याये) वक्ष्यमाणैस्तोयसश्वरणसाधनैवा, तीक्ष्णाः 
साधयेयुः निगृहीयुः | | 

आदीप्ावासादिव्यादि शोकान्वपि । योगवामनयोगाभ्यामिति। 
आदीप्तावासाद्‌ निप्पतन्तम्‌ अभ्निदीपिताद्‌ वास्थानानिष्करामन्तम्‌, उक्तासु 
मूमिपु धान्बनादिषु, सक्त स्वरक्षा्थ कृतासङ्गम्‌, अमित्रं, योगवामनयोगाभ्यां 
योगवामेनन दुगंरम्भोपाये वक्षयमाणिन योगेन च योगातिसन्धानाध्ययि दशच- 
पिष्ममाणेन, ` अन्यतमेन योगेन वा परातिसन्धानोपयेषरु पूव॑पदर्शितेष्वेकत- 
मेन वा, अतिसन्दध्यात्‌ ॥ 

इति के।टलीयाथदाचछ्याद्यायाम्‌ आवसोयसे द्राद्चऽधिकरण चतुधाऽध्यायः 
राल्ञी्ररसप्राणधयः वावधासारप्रसारवधरथ्च, 
आदित एकोनचत्वा(रशच्छततमः ॥ 


भदितः'अध्या. १४०| १६८. १७०. प्रक. योगातिसनम्धानांदि । . १५७ 
१६८ -१७०. प्रक. योगातिसन्धानं, दण्डातिसन्धानम्‌, एकविजयश्च । 

दैवतेज्यायां यात्रायाममित्रस्य वहूनि पञ्यागमस्थानानि भ- 
क्तितः । तत्रास्य योगघुञ्नयेत्‌ । 

देवताग्ृहमविष्टस्यापरि यन्त्रमेक्षणेन गूहमित्ति शिलां वा 
पातयेत्‌ । शिलाशसवषेषुत्तमागारात्‌, कवाटमवपातितं बा, भिततिप्राणि 
हितमेकदेशबन्धं वा पारेषं मोक्षयेत्‌ । देवतादेहस्थपरहरणानि बास्यो- 
परिशत्‌ पातयेत्‌ । स्थानासनगमनभूमिपु बास्य मोमयग्रहेन ग- 
न्धोदकावसेकेन वा रसमतिचारयेत्‌ पुष्पवूर्णोपहारेण मरा । गन्धप्र 
तिच्छन्नं वास्य तीक्ष्णं धूममतिनयेत्‌ । शुखकुपमवपातनं वा शयनास 
नस्याधस्ताद्‌ यन्त्रबद्धतटमेन कौटमोक्षणन प्रवेशयेत्‌ । प्रयासनने बा- 
मित्रे जनपदाज्जनमवरोधक्षममतिनयेत्‌ । दुगाचचानवरोधक्षममपनयत्‌ । 

। योगातिसन्धानमिति सूत्रम्‌ । कपटोपायेन वञ्चनमुच्यत इति सू- 

नाथैः । 

उपायप्रयोगावसर्‌ वक्तुमाह --- दैवतेञ्यायापिति । दैवतपूजायां, 
यत्रायं दैवतेस्सवयात्रायाम्‌, अमित्रस्य शत्रोः, पूम्यागमस्थानानि पूजाहग- 
मनप्रसङ्गाः, भक्तितः दैवतभक्तिवशात्‌, सम्भवन्तीति षः । तत्र, भस्य अमि- 
त्रस्य अमित्रमुदिश्ये्यथेः, योगम्‌ उपायम्‌ , उठजयेत्‌ प्रसारयेत्‌ प्रयुञ्जीत. 
त्यथः । | | | 

योगपरकारानाह-देवतागरहमविष्स्येलयादि । यन्त्रमोक्षणेन यन्त्रस्य 
गूढभिततिरिरयोधौरकस्य बन्धमोचनेन । रित्यादि । उत्तमागारात्‌ रिरो- 
गृहात्‌ । मवपतितम्‌ अवस्थानाधाराद्‌ विशेषितम्‌ । मित्तिप्रणिहिते भित्तौ 
गूढनिवेशितम्‌ । एकदेशबन्धम्‌ असमग्रवन्धम्‌ अत एव लघुमोक्षर्णायमि- 
त्यथः । परिषं दण्डम्‌ । देवतेत्यादि । अघ्य र्गः । -स्थानासनेत्यादि । 
गोमयप्रदेहेन गोपुरीषरेपेन । रसं विषम्‌ । अतिचारयेत्‌ सम्मिश्रयेत्‌ । पुष्प- 
चूरणोपहारिण देवतानिमौव्यकुसुमकुङ्कमक्षोदोपदया । गन्पेस्यादि । गन्धप्रति- 
च्छन्नं सुरमिद्रभ्यगन्धामिभूतविषगन्धयोगम्‌ । तीक्ष्णं विषदुष्टम्‌ । अतिनयेत्‌ 
अतिशयेन ्राहयेत्‌ ! शयनासनयोरधस्ताद्‌ यन्त्रचिततरमेनं शूखयुक्तकूपूपे 
पातनगर्ते यन्त्रकीलमोक्षणेन प्रवेशयेदित्याह -- शूठेत्यादि । अवपातनं 
पातनगवम्‌ । श्रूलहूपमवपातनामिति कचित्‌ पाठः । प्रत्यासश्रे बाभित्र 


१७४ अथश्चान्ने सम्पादये आबीयसे द(दशाधिकरणे अध्या. ५ 


परत्योदेयमरिषिषयं वा परेषयेत्‌ः। अनपदं चेकस्थं लेटमननदीहुरगेप्व- 
टबीग्यवहितेषु वा पुत्रभ्रात्परिश्ष्टीतं स्थापयेत्‌ । 

उपरोधहेतवो दण्डोपनतषत्े व्याख्याताः । 

तृणकाष्टुम्‌ आ योजनाद्‌ दाहयत्‌ । उदकानि च दूषयंद्‌; अ- 
बास्राषयेच् । इूटक्पावपतिकण्टकिनीश्च बदिरुभ्जयेत्‌ । 

सुरुङ्काममित्रस्थाने बहुयुखीं कृत्वा विचयग्रुल्यानभिह्यरयेद्‌ , 
अमित्रं वा। परप्रयुक्तायां बा सुरुकगायां परिखा कान्ति खानयेत्‌, 
कूपंशालखामनुसाङं बा । अतायङुम्भान्‌ कांस्यभाण्डाने वा भङकास्थानिषु 


इति । रात्रावन्तिकमस्थे, जनपदात्‌ तदीयाद्‌ , जनम्‌, अवरोधक्षमम्‌ अवरोध- 
योग्यम्‌ , अतिनयेत्‌ अतिशयेन नयेद्‌ अवरोधाथैम्‌ । दुग, अनवरौधक्षमम्‌ 
अवरोधायोग्यं जनं, राघ्ुणावरुद्धमिर्यथः | अपनयेत्‌ मीचयेदित्यथः | नीय- 
मान। जनश्चत्‌ प्रस्यदेयस्तदा तं तच्छघुविषयं प्रषयेदप्रत्यादानायेत्याह्‌ - प्र 
त्यादेय मि्यादि । जनपदमिति । तम्‌ , एकस्थम्‌ एकस्य राज्ञः शश्ुभूतस्य 
शासने स्थितं, शैलवननद दुर्गेषु, अरवीम्यवहितेषु प्रदेदोषु वा, पुत्रभरातृपरि- 
गृहीतं रात्रीः पुत्रैरभातृभिश्च स्वस्वायकाङ्कतं, स्थापयत्‌ कारयेत्‌ ।. 

उक्तजातीयान्‌ प्रवरपरोपरोधहेतून्‌ अन्यानपि अधिकरणान्तरोक्तान्‌ 
सारयति -- उपरोधहेतव इत्यादि । दण्डो पनत पाड्गुण्याधिकरणस्य 
पर्चदराष्याये | 

भूयोऽपि योगानाद -- वृणकष्ुमिति । वृणानि काष्ठानि च, शत्रौ- 
रपे्षितानि, आ योजनाद्‌ योजनमितं प्रदेशममिव्याप्य, दाहयेद्‌ अमित्रस्य 
कभ्याने मा मूविव्येतदथेम्‌, उदकानि च, दुषयेत्‌ अथ।द्‌ विषेण | 
अवान्तावमेच्च कूकसेतुमेदनाधिनां निगांरुयच्च । कटेत्यादि । तत्र कूटक्पा 
गूढा अन्धवः, अवपतास्तृण।दिच्छन्ना गतीः, कण्टकिन्यः कण्टकयुक्ता आ- 
यसरञ्जवः । बहिः प्राकारबाद्ये परबलागमनमागे । .उज्जयेत्‌ निमापयेत्‌ । 

यत्रामित्रोऽवतिष्ठते तत्र मूविषरं बहुमुखं कारयित्वा तत्र विचयप्रधा- 
नान्‌ अमित्रं च भ्यासञ्जयेदित्याद -- खरङ्गाममित्रस्थान इत्यादि । अ- 
मिहारयेद्‌ जमियोजयेत्‌ । प्राकारान्तःप्वेशा्थं परेण कृता चेत्‌ .पुरुङ्ग, 
तर्हि तस्मतिषाताथेमुदकदरोनपयेन्तावगादं सेयं लानयेदित्याह -- परम्रयु- 
क्तायां -षेत्यादि । परिखासननस्याघुकरतायां प्राकरायामानुसारिणौं क्रेप- 
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स्थापयेत्‌ खातारभिंज्ानाथेम्‌ । हति सुरुङ्गापथे प्रतिसरं कारयेत्‌ ¦ 
मध्ये भिखा धूमषदकं.वा मरयच्छरत्‌। 

प्रतिविहितदुर्गो वा भूरे दायादं त्वा प्रतिलोमामस्य दिशं 
गच्छेत्‌ -- यतो वा मितरेधन्धुभिराटविकैवो पंखज्येत, परस्यामित्रं 
दृष्येषी महद्धिः; यतो वा गतोऽस्य मित्े्ियोगं कयात्‌ , पाष्णि बा 
गृह्णीयात्‌, राज्यं वास्य हारयेत्‌) बरीवधासारपरपारान्‌ वा वारयेत्‌; 
यती षा शक्नुयाद्‌ आ्षि्कवदपक्षेपेणास्य बहत; यतो वा स्वं राञ्यं 
त्रायेत, मूलस्योपचयं बा कुयात्‌ । यतः सन्धिमभिपरेतं लभते, ततो 
वा गच्छेत्‌ | 

सहप्रस्थायिनो वास्य प्रषयेयुः-- "अयं ते शत्ररस्माकं हस्त- 


शालां निमोपयेदित्याह्‌ -- कूपेत्यादि । अनुषारं सालः प्राकारः तद्यातु 
सरिण । भ्यस्य चायामः! इत्यव्ययीभावः । सुरुङ्गामागशङ्कतिष्येषु॒स्थकेषु 
खाताभिज्ञापकचिहतया निजेकधरान्‌ कांस्यस्तूपान्‌ वा स्थापयेदित्याह -- 
अतोयक्कुम्भानिव्यादि। सुरुङ्गामा्गे परकीय ज्ञाते प्रतिषुरुक्गां कारयेत्‌, युरु- 
क्ञापथमध्ये च रन्ध्रे कृत्वा तदन्तर्विंषधुमं विषोदकं वा दव्रदिव्याह -- ज्ञाति 
इत्यादि । । 
यावच्छक्तिकृतदमैरक्षा विधाने! वा दुबेखः स्थानीये पत्रं खापयित्वा 
स्वयम्‌ आत्मानमभियुज्ञानस्य शत्रोरनिष्टोत्पादनानुकरखां दिशं गच्छेदि्येवं 
पक्षाम्तरमाह --- प्रतिपिहितदुगं। ब्रेयादि । दायाद पत्रम्‌ । प्रातिलोमां 
रातरुपतिकूकाम्‌ । प्रातिलोम्यप्रकारान्‌ दशयति -- यतो वा मित्रैरिया 
यां दिशं गतः स्वमित्रवान्धवारविकेः सह संसर्ग शज्वपक्राराथं कमेत, रात्रो- 
रमित्रैस्तदपकरणरकतैदृष्येवा संखष्टो भवेत्‌ ; यां गतः सात्रस्तम्मित्रयोगं विष- 
दयेत्‌ , पृष्ठ वा गृह्यात्‌ , राज्यं वा शत्रोरपहरेत्‌ , शतरोवावधासारपरसारान्‌ 
वा निरुन्ध्यात्‌, यां गतः कपटाक्षपातनेनेवाक्षदेव। कपटभ्रयोगेण शातं प्रहरत 
सक्तो भवेत्‌ , यां गतः स्वं राज्यं वा रक्षेत्‌ , मृं वोपचिनुयादिल्थः। 
यां दिशे गतः स्वाभिमतप्रकारं सन्धि लमेत, तां दिशं गच्छेदित्याह-- यतः 
सन्धिभित्यादि । | 
 योगन्तरमाह -- सुद्प्रस्थायिनो वेति । परतिरोभदिगगतस्य सहया- 
पिनो गूढपुरुषाः, अस्य रात्रो, प्रेषयेयुः, अथात्‌ सन्देसम्‌ । सन्देशपरकर्‌- 


१५६ भ्ेशाजे सत्मास्ये आबलीयसे द्वादशाभिकरणे (अभ्या. ५, 


गतः; पण्यं विप्रकारं बापदिश्ष्य हिरण्यमन्तस्सारबं प्रेषयस्व, एनम- 
पेम बद्धं वासितं वा! इति । प्रतिपन्ने हिरण्यं सारबलं चाददीत । 

अन्तपालो वा दुगंसम्प्रदानेन बलेकदेश्मतिनीय विश्वस्तं घा- 
तयेत्‌ । . 
जनपदमेकस्थं वा घातयितुममित्रानीकमाषाहयेत्‌ ; तदवस्द- 
दशषमतिनीय विश्वस्तं घातयेत्‌ । 

मित्रभ्यज्ञनो वा बाह्यस्य प्रेषयेत्‌ -- शक्षीणपस्मिन्‌ दुर्गे धान्यं 
स्नेहाः क्षारो वणं वा; तदशुष्मिन्‌ देशे काठे च प्रवक्ष्यति; तदुष- 
गृहाण इति । ततो रसविद्धं धान्यं स्नेहं क्षीरं वणं वा दृष्यामित्रार- 
विकाः प्रवेशयेयुः; अन्ये वा अभिल्यक्ताः | 

तेन सवेभाण्डवीवधग्रहणं व्याख्यातम्‌ । 


माह -- अयं ते शत्ररियादि । पण्यमपदिश्य हिरण्यं प्रेषयस्व, विप 
कारमपादिश्य अन्तस्सारबलं प्रषयस्वेति सम्बन्धः | एनं त्वच्छघ्ुम्‌ । अर्पयेम 
अथौत्‌ तुभ्यम्‌ | प्रवासितं मारितम्‌ । सन्देशमभ्युपेत्य हिरण्ये सारबले च पेषिते 
तदुभयं स्वयं गृहीयादिव्याह -- प्रतिपन्न इत्यादि । 

पक्षान्तरमाह -- अन्तपालो वेति । स वा, दुगेसम्प्रदानेन स्वाधि- 
छितदुर्गभदानेन, बठेकदेशं शवुमैन्यस्येकदेशम्‌ , अतिनीय अतिशयेन नीत्वा 
अराक्यापयानं देर प्रापय्प्रेत्यथः , विश्वस्तं घातयेत्‌ । 

प्रकारान्तरमाह -- जनपदमिति । तम्‌ , एकस्थम्‌ एकीभूय स्वावि- 
धेयतय। स्थितं, घातयितुं निग्रहम्‌ , अमित्रानीकम्‌, आवाहयेत्‌ आनाययेत्‌ 
तद्‌ , अवरुद्धदेशं दुष्करनिगमनं देशम्‌ , अतिन।य, विशस्ते, घातयेत्‌ । 

अन्यं पक्षमाह -- मित्रन्यञ्ञनो वेति ; स वा, बादयस्य शत्रोः, प्रष- 
येत्‌, अथौत्‌ सन्देशम्‌ । तत्स्वरूपमाह -- क्षीणमसिमिननित्यादि । तद्‌ धा- 
न्यादि । उपगृहाण स्वमपहू्य स्वीकुरुष्व । एवं सन्देशप्रेषणानन्तरं विषयो 
गदृषित धान्यादिकं दप्यामित्राटविकाः विजिगीषुसम्बन्धिनः इतरे वा अभि- 
त्यक्ताः यथानिर्दिष्े देशे काले च प्रवेशयेयुरित्याह -- ततो रसविद्धमि- 
त्यादि । 

. अनेनैव प्रकारेण सवान्‌ भाण्डवीवधान्‌ रसविद्धान्‌ कृता शत्रुणा भा- 

हयेदित्याह -- तेन सर्वेत्यादि । 
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` शेषम्‌ । ततो रक्षाविधानान्यवस्ावयेत्‌ ; अभिरसशषसैवा प्रहरेत्‌; हिर- 
ण्यप्रतिग्राहिणो बस्य बह्माननुहीयात्‌ | 

परिक्षीणो वास्मे दु द्वा निगेच्छेत्‌ सुरुङ्कया । कुधिप्रदरेण 
वरा प्राकारभेदेन निगेन्तत्‌ । 

रात्राववस्कन्दं दसा सिद्धस्तिष्त्‌ ; असिद्धः पार््वनापगच्छ्‌ ; 
पाषण्डच्छद्मना मन्दपरिवारो निगच्छेत्‌; प्रतव्यर्ननो वा गृहैर 
येत; स्ीवेषधारी वा प्रेतमनुगच्छेत्‌ । 

दैवतोपहारभ्राद्धपहवणेषु वा ससविद्धपन्नपानपवसञ्य कृतोप- 
जापो दृष्यन्यञ्जनेर्निष्पत्य गूहसेन्यो ऽभिहन्यात्‌ । 

प्रकारान्तरमाह -- सन्ध षेलयादि | हिरण्यकरश हिरण्यस्य पाणि- 
तस्य कमपि भागम्‌ । शेषदानविरम्बसाध्यमाह -- तत हृति । ततः रेषदा- 
नविरम्बनवक्षादिव्यथैः, रक्षाविधानानि शतरुकरणीयानि अवक्लावधेत्‌ “अभि 
योज्यः संहितः' इति विश्वासोसादद्ररण उयेकषयदिष्यभः । अभ्निरसशकषेवां 
प्रहरेत्‌ अथीदवक्ल(वितरक्षाविधानं रात्रम्‌ । दिरण्यप्रतिग्राहिणः उक्कोचमरह्‌- 
णरीखान्‌ + अस्य रात्रो, वहठमान्‌ व अनुगृहीयात्‌ उसको चदनिनावजयत्‌ 
तत्प्रहाराथम्‌ | 

परिक्षीणो वेति | सवथा शन्रनिवारणासक्तः, अस्मे शत्रवे, द्भ 

दच्वा, सुरुङ्गया मूविवरेण, निशच्छत्‌ । कुिमरदरेण वा प्राक्रारमेदेन निग 
च्छेदिति । प्राकारस्य कक्षा यतः प्रदरीऽस्ति ततो भित्वा वा निष्लरत्‌ | 

प्रकारान्तरमाह ---- रात्राविति । तदा, अवस्कन्दं सापतिकरापहरं, 
दत्वा उसा, पिद्धाक्तिष्ठेत्‌ कन्धाथ्रनत्‌ तिष्ठे | असिद्धः, पारश्रन वक्रोप 
थेन, अपगच्छेत्‌ न तु तिष्ठत्‌ प्राणापवमयति । पाश्च प्रपन्चयति--- पापि 
णदच्छद्ननेति । पाषण्डवेषेण, मन्दपर्विारः अद्पग्जितः, निगेच्छत्‌ | प्रेत- 
ग्यञ्लना वा, गूढः गृढपुरपः) [ना्थत अिन्त व्ह नगराद्‌ बाहनयित 
स्रीषेषधारी वा प्रेतभायौच्छद्या वा, पेतं निदियमाणम्‌ , अनुगच्छत्‌ | 

देवतेत्यादि । देववलिपु शद्धेषु उयानमोजनेषु च, रसविद्धं विष- 
मिश्रम्‌, अन्नपानम्‌ , अवसृज्य दशा, दृष्यत्यज्ननेः दृप्यवेषैः, निष्पत्य . स्व- 
पक्षात्‌ परपक्षं प्रविद्य,. इतोपजापः, गृढमेन्यः गुदः प्रैन्येस्ेतः) अमि". 


हन्यात्‌ ॥ अथ 


१५७८ अथैशाल्रे सस्यास्ये भावखीयसे द्वादशाभिक्रणे (अध्या. ५. 


एव॑ शहीतदुगो वां पराह्यपराशं चेद्ययुपस्थाप्य दैवतरतिमपाच्दर 
पविह्यासीत ; गुढभितति वा दैकतप्रतिमायुक्तं भूमिगृहम्‌ । विस्पते घर 
या रात्रौ राजावासमनुपरषि्य युपतममित्रं हन्यात्‌ । यन्त्रविश्लेषणं बा 
विष्ेष्याधस्तादषपातयेत्‌ । रसाियोगेनावरिग्रं गृहं जतुगृहं वाधिश- 
यानपमित्रमादीपयत्‌ । | 
परमदवनविहाराणामन्यतमे वा विहारस्थाने ममत्तं भूमिगर्षुर- 
क्गागृूढमित्तिमरविष्टास्तीकष्णा हन्युः) गृटप्रणिहिता वा रसेन । स्वपतो 
घा निरुद्ध देशे गृढाः खियः सपैरसा्निधुमाचुपरि युज्चेयुः । 
परसयुत्पन्ने वा कारणे यद्यदुपपग्रत तत्तदमित्रेऽन्तःपुरगते गूढस- 
चारः प्रयुञ्जीत, ततो गृदमेवापगच्छत्‌ › स्वजनसंज्ञां च प्ररूपयेत्‌ ॥ 
` एकात्रिजय इति सूत्रम्‌ । एकेन सैन्यसादाय्यरहितेन विजिगीषुणा 
रात्ररभेमव दति सूत्राथः | # | 
परापहतदुगेस्य कतेम्यमाह्‌ --- एवमिति ` । अनेन प्रकरणं ` 
गृहीतदुर्गो वा, प्रादयप्रारं प्रारनीयभ्रभूताशनं, चैयं देवालयम्‌, उपखाप्य 
आत्मानं प्रापय्य, देवतपरतिमाच्िद्रं प्रविदय; आसीत । गूढाभिरचि वा गूढ- 
वासयोग्यरन्धवतीं भित्ति वा, दैवतप्रतिमायुक्तं मूमिगृह वा, रबिदय, आसीत । 
विस्मृते इत्यादि । विस्मृते शनुणा विस्मृते स्वधृ्तान्ते शत्रो परभयविस्मरण- 
विकनब्धावस्थिते सततीत्यथेः । यन्त्रविशेषणं यन्त्रं विशेष्यते यस्मात्‌ तद्‌ यन्तर- 
विश्ेषणाधारमित्यथेः । विष्टेष्य यन्त्राद्‌ वियोज्य । रसाभ्नियोगेन अमिप्रज्वा- 
लनानुक्रूलेन योगेन भपनिषदिकप्रसम्भनप्रकरणे वक्ष्यमाणेन । अवङिक्तम्‌ 
उपादिश्धम्‌ । 
प्रमदबनविहाराणामित्यादि । विहारस्थाने कीडाविषये प्रसक्तमिति 
दोपः । प्रमत्त करीड्यासङ्गत्‌ कायौन्तरनवदितम्‌ । गूढपणिहिता वा रसे 
नेति । गूढपुरुषा वा सूदारालिकम्यज्ञना अक्नपानादौ विषयोजनेन हन्युरि- 
स्यथः । स्वपतो वेस्यादि । निरुद्धे निवारितजनपवेरे । सपैरसामिधूमान्‌ 
सपैविषाभ्निधूमान्‌ जपनिषदिके वक्ष्यमाणान्‌ । 
प्रयुखद्यमाने निमित्तमवेक्ष्य यद्‌ यद्‌ वधपरिङ्ेशाघौपयिकं, तत्तद्‌ 
अन्तःपुरगते शबर गूढसश्चारो मृत्वा विनिगीपुःप्रयज्ञीत, प्रयुज्य चन्तःपुराद्‌ 
गूढमेवापसरेत्‌ , अपर्य च स्वजनेभ्यो गूढप्रमिदितचरेभ्य आहनसतकेत' 
दथादित्याह ~~ प्रत्युत्पन्ने बेसयादि | 
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द्राःस्थान्‌ वषेवराश्रान्यान्‌ निगदोपितान्‌ परे । ` 
तपेसंज्ञाभिराहूय दविषच्छेषाणि घातयेत्‌ ॥ 
हति कोटलछीयाथशाञख आबरीयसे द्राद्रशाधिकरणे पल्चमोऽध्यायः; 
योगातिसन्धानं दण्डातिसन्धानम्‌ एकविजयश्च , 
आदितश्चस्वारिशच्छततमः ॥ 
एतावता कौटलीयस्याथरासख्स्य आवर्टायसं 
हरादशमधिकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
के ते स्वजनाः का तदाहानसं ज्ञा किं चाहतः क्व्यमि्याका्वया- 
माह -- द्राःस्थानिति। द्रारपाकव्यज्चनान्‌ ; वषेवरान्‌ पण्डान्‌ अन्तंःपुरचरन्‌, 
अन्यांश्च सेनिकादिव्यज्ञनानितरांश्च, पे रात्रौ, निगूढोपदितान्‌ गूढपरणिदि- 
तान्‌ › तूयेसज्ञामिः तूयषोषविरोषरुूपामिः संज्ञाभिः, आहय, द्विषच्छेषणि 
[९ भ १ (~ ~ 
द्विषतः शत्रोरास्मना सेन्यनिरपेक्षण गूढं निहतस्य शेषाणि परिवारान्‌ , घात- 
येद्‌ , षिजिगीषुः ।. कारयेदिति पटे हिस्यादिस्यथेः ॥ 
प्रकरणत्रयभित्थमस्मिनध्याये संकीणा. वर्गितम्‌ | 
म्याल्यायामथेशाललस्य श्रीमूलास्यानभाजन । 
अपृयेताधिकरणमावरीयससंङ्षितम्‌ ॥ 
इति श्रवश्चिमण्डटखमदहासयाजाधितम्य वाम्रतणीनीरवनितसरुवाग्रहारा- 
भिजनस्य भ्रीसीताम्बाश्ररामसुत्रह्मण्यायमूनोमहामहो पाप्याय- 
गणपतिशाखिणः कतिषु कारर्ट(यार्थक्ञाक्लन्याल्यायां 
श्रीमखास्यायाम्‌ आव्र्छीयसे दवादरोऽधिक्ररण 
पञचमऽभ्यायः योगातिसन्धानं, दरण्डाति- 
सःवनम्‌ _ णकविजयः, आदि 
तश्वत्वारिगच्छतनम. ॥ 
आबथायस द्र ददामिक्ररणं समाप्तम्‌ ॥ 
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तुगेखम्भोपायः-- अयोदद्ामधिकरणम्‌ । 
१७९१. प्रक. उपजापः! -. ` 

मरिजिगीपुः परग्राममवाप्नकामः सबेङ्गदैवतसं योगख्यापनाभ्यां 
स्वपक्षबुद्रषयेत्‌ ; परपक्षं चोद्रनयत्‌ । 

सवरै्ख्यापनं तु -- गृहगुदयप्र्तिज्ञानेन प्रत्यादेशो युख्यानां ; 
कण्टकशोधनापसपोगमेन प्रकाशनं राजष्छ्टिकारिणां विङ्गाप्योपायन- 
रूयापनमदृष्टससगेविद्ासंज्ञादिभिः; विदेशम्रदरतिज्नानं तदहरेव गृह- 
कपोतेन मुद्रसयुक्तेन | 

दैवतसंयोगख्यापनं त॒---सरङ्गा्ुखेनाभ्रिचैल्यदेवतप्रतिमाच्छि- 
दरानुपरविदरैरभिचैलयेदैवतग्यञ्जनेः सम्भाषणं पूजनं च ; उदकादि 

अथ दुमैरम्भोपायो नाम त्रयोदद्यमधिकरणं प्रस्तूयते । दुगस्य पर- 
फीयध्य प्राप्टुायोऽतोपदिश्यते । प्रद्‌ चात्र सूत्राणि तत्र प्रथमं सूत्रम्‌- 

उपज।प इति । उपजापो भेद्‌ उच्यते इति सूत्राथः । 

िजिगीपुरिति । सः, परमाम शत्रोग्रामनगरादिकं, अवाप्तुकामः, 
सर्वज्ञैवतसंयोगस्यापनाभ्यां रः सवज्ञव्वरूयापनेन दैवतसाक्षाकारस्याप- 
नेन च, स्वपक्षम्‌ , उद्धषयेद्‌ उत्पादयेत्‌ | परपक्षं च उद्रेजयेत्‌ सन्त्रासमरत्‌ | 

सेव्ञल्यापए्नप्रकारमादे -- सवेज्नख्यापनं तिति । सव्ञतखस्यति- 
निमित्ते त, वक्ष्यत इति ययः । गृहुद्यमरहततिङ्ञानेनेतयादि । तदीयगृहगतं 
शटस्यमसाधुव॒त्तं गूढपुरपद्रारेण विदित्वा प्रत्यारूयानमित्यभेः । कण्टकेस्यदि । 
फण्टकरोधनाधिकरणपरतचमाव्यागोक्तरील्यापसरपोपदेशन राजद्ि्टाचरितृम्‌ 
गं विदित्वा तेषां प्रस्यपनधित्यथः ¦ विन्ञाप्योपायनरूपापनमिति । रज्ञ 
निवेदनीयं यदुपायनें सेवाथमन्येरुपर्यीतं तस्य्‌ स्यापनम्‌ इदमीदशमागमिष्य- 
तीति प्रयवादल्त्राच, कर्पा अदटधससमव्र्ास्न्नालर्मः अर अन्यावि 
दिताः याः संसगविचासंक्ञाः वृत्तगीतवायविवासूुचनाः तदादिभिः, आदिष- 
दाचारोपदेशाद्वि्रहणम्‌ । विदेशप्रष्टतति्ञानमिति । दरद चवृतचान्तज्ञाने, तद- 
हरेव यस्मिन्‌ दिने .पवृत्तिसम्भवस्त्िनेव दिने, गृहकपोतेन गृह्यकेण पारा- 
वतन; बुद्रासतयुक्तेन तदहवैत्तान्तशंि ठेष्यं सुद्रा तस्संुक्तेन तद्धारकेण, 
तदहे गृहकपेतोपनीतिन विदेरपृत्तान्तरेस्यनेत्यभैः । 

देवतसेयोगमयि्ृत्याद -- दैवतसंयोगरूयापनं , खिति । दैवतसंय 
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तेवां नागबरुणग्यञ्जनेः सम्भाषा पूजनं च; रात्रावन्तरुदफे सथु्र- 
वालुकाकोक्ञं प्रणिधायाम्निमाछादरेनम्‌; रिलारिक्यावशहीते पवक 
स्थानम्‌ ; उद्कवस्तिना जरणा वा शिरोवगूहनासः पृपतान्त्रहूरी 
रनक्रिशमारोद्रवसाभिषो शतपाक्यं तैलं नस्तःप्रयोगः तेन रात्रिग 
णक्चशरति इत्युदकचरणानि; तेवेरूणनागकन्यावाक्याक्रिया सम्भाषणं 
च; कोपस्थानेषु शाद ग्निधूमोत्सगेः । 

तदस्य स्वविषये कातान्तिकमेमित्तिकमेोहूतिंकपौराणिकेक्षणि- 
कगरूद पुरुषाः साविव्यकरास्तदशिनश्च प्रकाशयेयुः । परस्य विषये दैव- 
तदक्षेनं दिष्यकोशदण्डोत्पसि च अस्य रयु; । दैवतप भ्निगित्तवाय- 


~~~ ~^ न~ ~~ ~--~ ~ ~~~ ~< «~ ~~~ 


गख्यातिनिमिततं तु, वक्ष्यत इति शेषः। सुरुङ्गाग्ुखेनेयारि । अगििनैतयदैवतप्र- 
तिमाछिद्धानुपरविष्ः अग्निचैत्यम्‌ अग्निशरणं तिन्‌ या देवतप्रतिमा; तच्छि- 
्रानुपरविैः | उदकादिल्यादि । नागवरुणव्यञ्जनैः स्पदववेनैवेरणवेषैश्च | 
रात्रावित्यादि। अन्तरुदके तटाकादिजलमध्ये, समुद्रवाटकाकोरं समुद्रं बा. 
फानामनिगैमाय शणसूत्रसीवनादिना मुद्रितमुखं वाटकाकोशं सिकतपि्षीम्‌ । 
शिखाश्िक्यत्यादि । शिलारिक्यावगृहीते शिरबन्धवता शिवयेनाधस्ताद्‌ 
धारिते | एवके उडुपादो । स्थानं सोतोवेगानक्ृप्यमाणतया स्थितिः । उद- 
केत्यादि । उदकवस्िना जलप्रवेशनिराधकेन वल्लान्तेन, जरायुणा बा गभे- 
पेहया वा, हिरोवगूढनासः शिरसा सदहावच्छाद्धिता नापा यस्य स तथाभूतः 
पुरुषः, पृषतान्त्रकुरीरनक्ररि्ुमरो द्रवसामिवां विन्दुमतः राम्बरमृगस्यान्त्ः 
कुलीरकुम्भीरजल्कपिजलमाजौराणां वसाभिश्च सह सतपाक्रयं त सतक: 
पचनेन संस्कृतं तेक, नस्तःप्योगः नासिकायां प्रवुज्यते निषिच्यते इत्यथैः, 
तेन तथाविधतेखन्त.प्रयोगेण युक्त इति शेष.) रात्रिगणश्चरति रात्रिगणान्‌ 
जले सश्चरति । इव्युदकचरणानि एवम्प्रकारा उद्कपञ्चार।: । तैः उदकच- 
रणेः, वरुणनागकन्यावक्यक्रिया वरूणनागकन्यानां वाक्यक्रिया, सम्भाषणं 
च अन्योन्यभाषणं च । कोपस्थनिष्नित्ति । कोपकारणगु, मुखाद्‌, आनि- 
पूमो्सगैः ओंपधयोगमाययानिधूमयोवेमनम्‌ । 

तदिप्यादि । सर्वैञखदैवतसंयागख्य तियंनिमित्तनातयुक्त) तत्‌ । काता- 
न्तकत्यादिपदे र॑क्षणिको विप्रभिकः। देवतेादि । दैवतपरद्नः सुमाञ्युभकम- 
प्ररेनः निमित्तं लकुनं वायसः फाकवायितम्‌ जज्गविया जङ्गप्परैन शुभाञ्युभ- 


१८२ अथशान्ञे सम्याख्ये दुगलम्भीपाय त्रयोदशाधिकरणे {[अष्या. १, 


साङ्गषिधास्वप्नगृगपक्षिव्याहारेषु चास्य विजयं विषरीतममि 
त्रस्य सदुन्दुभिम्‌ । उस्कां च परस्य नक्षते दशेयेयुः 

परस्य यख्थान्‌ मित्रत्वेनापदिश्चन्तो दूतव्यञ्जनाः स्वामिस- 
त्कारं व्रयुः | स्वपक्षबलाधानं परपक्षपतिघातं च तुर्थयोगक्षेमममा- 
स्यानामायुधीयानां च कथयेयुः । तेषु व्यसनाभ्युदयावेक्षणमपत्य- 
पूजनं च प्रयुञ्जीत । 

तेन परपक्षुत्साहयेद्‌ यथोक्त पुरस्तात्‌ । भूयश्च वक्ष्यामः 
साधारणगदेभेन दक्षान्‌; लङकटक्ञाखाहननाभ्यां दण्डचारिणः; इले 
रेन वचेोद्धिमरान्‌ ; अश्लनिवर्षण विमानितान्‌; विदुरेनावकेशिना 
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्ञपकविया स्वप्नः प्रसिद्धः मृगपक्िव्याहाराः मृगाणां पक्षिणां च रतानि वेषु । 
अध्य विजिगीषोः । विपरीतं पराजयं माविनम्‌ । सदुन्दुमिम्‌ आघोषणमेरी- 
सहितम्‌ । उर्काम्‌ भोपनिषदिकस्य द्वितीयाध्याये वक्ष्यमाणम्‌ । 

परस्येस्यादि । स्वामिसत्कारं ब्रूयुः स्वामिना विजिगीषुणा कृतमात्म- 
सत्कारं प्रपञ्चयेयुः, अथान्मुख्यानामपि स्वामिसक्ारलेोभोत्पादनथम्‌ । स्व. 
पक्षव्यादि । तुस्ययोगक्षेम योगः स्वपक्षवलाधानपरपक्षप्रतिषाताभ्यां जनितो 
रभः क्षेमः स्थितपाठनं तदुभयं तुल्यं राज्ञा समानं तस्सहमोग्यत्वाद्‌ यस्य: 
तत्‌ तथानूतम्‌ । तेप्िति । अमायेषु जायुधीयेषु च, व्यसनाभ्युदयविक्षणं 
सने जभ्यवप्यादिकरणम्‌ जभ्युदये अभिनन्दनादिकरणं च, अपत्यपूजनं 
च भूतेष्वपि तेषु तदरपत्यानां सत्करणं च, प्रयुञ्जीत । 

यथोक्तेन प्रकरेण परपक्ष्यान्‌ परस्माद्‌ भेदयेदिस्याह -- तेन पर. 
पक्षमितयादि । भूयश्च वक्ष्याम दति । भेदनप्रकारमिति शैषः । तमेवाह--- 
साधारण्या । दक्षान्‌ येऽनलसकमकरणक्ीखस्तान्‌, साधारणगर्दभेन 
य॒था हि सामान्यगदभः कम नित्यं तत्फलस्यानमिज्ञः करोति तथा यूयं परार्थे 
कर्मं तेखफलानभिज्ञाः कुरुथेतयेवं गदंभनिदयनेनेव्यथेः, उस्साहयेदिति वतैते । ` 
लकरुटेत्यादि । दण्डचारिणः सेनिकान्‌ , रकुटश्चालाहननाभ्याम्‌ उस्ाहयेत्‌ , 
कुकुरो वेत्रयष्टिः शाखाहननं कुढारादि ताभ्यापुपमानीक्ृताभ्यां दीपयेत्‌, 
वत्रकुशरवत्‌ यूयं स्वकमं परसिम्तत्फलमनुमवति स्वयमननुमवन्त एव कुर्व - 
स्तोऽचेतनसधमाण इयुपारम्मेन मेदयेदिल्यमिंभायः । कुलेष्यादि । उद्विमान्‌ 
परस्माद्‌ भीतान्‌ कुङेरकेन स्वयूथभ्टेम जीवितनिरासेन मेषेण) तदुषमानी- 
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वायसापिण्डेन कैतवजमेधेनेति विहताशानः; दुर्भगालङ्कारेण द्रैषिणाति 
पूजाफलान्‌; ग्याघ्रचमेणा मृदयुङटेन चोपदहितान ; पीटषिखादनेन 
करकयोधूया गदे भीक्षीरामिमन्थनेनेति धवापकारिणः इति । 

प्रतिपन्नान्‌ भथेमानाभ्यां योजयेत्‌ । द्रभ्यभक्तच्छदरषु चैनान 
दव्यभक्तदानेरवुणृङ्ठीयात्‌ः। अप्रतिगृह्णतां सीङ्मारारङ्ारानमिहसयः । 
करणेनेस्यथैः, उत्साहयेत्‌ । अशनिवर्पेण तरिमानितानिति ¦ मे परेण विमा- 
नितास्तान्‌ , अशनिपाततुस्या विमानना युप्माभिवेहुमानाचिरा्भिभिः परस्मात्‌ 
प्रापेति कथनेनोस्साहयेदियथः । विदुकेनेति । वन्चुरेन, अवकेशिना 
सफेन, वाशब्दः पक्षान्तरे, आयसपिण्डेन अयोममेन मन्नणानरहेण भक्त- 
पिण्डेन , कैतवजमेधेन मिथ्यापृष्टेनानुदकदायिना मेत्रेन, इतिराठ्दः प्रकरि । 
पवज्ञ(तीयेन वस्तुना परणुपमायेति शेषः, विहनाञान्‌ परभमरमनोरथान्‌ , 
उत्साहयेत्‌ । ये कटकाङ्कुरीयक्ादिदनिन क्रियमाणां पूजां स्वकर्मणः फं 
मन्यन्ते तान्‌ परदत्तालङ्कारदुभेगत्वकथनेन “कते कर्मणि अप्रीतः पर' इति 
कथनेन मेदकप्रकारान्तरकथनेन च मेदयेदिव्याह -- दुभेगालङ्कारेणे्यादि । 
ग्याघ्रचमंणेति । उपहितान्‌ ये उपहिताः परभयुक्तयोपधया प्रतारिताः तान्‌, 
ग्याप्रचर्मणेति व्याघ्रस्येव चमांस्य व्याघ्रचमां तेन, -- परो निर्दोषसनो- 
षीकरणन्यसनितया ्दिस्रघाद्‌ व्याघ्रस्वभावः' इति परस्य त्याप्रौपम्यकथने- 
नेलखथेः । व्यारुचरममेणति पटे व्यासे हंसस्य । व्याघ्रच्छद्मनेति वा पाटः 
कृतकव्या्रः पर इति कथनेनेति तदाथः । मध्युकूटेन च एर उक्तादेव दो- 
षात्‌ कपटमृद्युरिति कथनेन चेयर्थः, उत्साहयेत्‌ । पीरिित्यादि । ध्रुवापका- 
रिणः ये परस्य निव्यापकतीरस्तान्‌ , पीट्विखादनेन पीट वृक्षविरोषफलं ति- 
तरसं तस्म विखादनेन भक्षणेन --- यथा पीटमक्षणं तिक्तरसत्वादुद्रेजकं त- 
दरत्‌ परसेवनमिति कथनेनेत्यथेः, कर कया तिक्तरसः याकभदः करका तया, 
उष्टूया तिक्तरस ओषधिभेद्‌ उष्टं तया ताभ्यां सह्‌ परसुद्रेजकतिन धर्मेणोप- 
मायेत्यथः, गदैभीक्षीराभिमन्थनेन परोपसपेणस्य तत्समानत्वकथनेनेतय्थः, 
इतिशब्दः प्रकारान्तरार्थः, उत्साहयेत्‌ । अनिष्पत्य परस्यापकुवेतां तस्मानि- 
प्यतनारथमयमुपदेशः । इतिशब्दः प्रकारवणनसमप्तौ । 

प्रतिषक्नानिति । उस्साहनाभ्युपगन्तृन्‌ › अथमानाभ्यां योजयेत्‌ | ध- 
नान्संकटेषु चेषां तदनेरपकुयोदिर्याह-- द्रव्य भक्तेत्यादि । दीयमानं द्रम्य- 
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दुभिक्षस्तेनाटव्युषधघतिषु च पौरनानपदातुत्साहयन्तः सत्रिणो 
बूयुः -- (राजानमनुग्रहं याचामहे ; निरनुग्रहाः परत्र गच्छामः 
इतिं। ` | | 
तथेति प्रतिपन्नेषु दरव्यधान्यपरिग्रहै; । 
माचिव्यं कायैमित्येतदुपजापाद्भतं महत्‌ ॥ 
हनि कौटलीयार्थशाखे दुगेलस्भोपाे त्रयोदये- 
ऽधिकरणे प्रथमोऽध्यायः; उपन्नापः, 
आदित एकथत्यारिशष्छततमः ॥ 


भक्तं गौरवभङ्गमयादप्रतिगृहतां लीधार्याणि कुमारधार्याणि च भूषणानि 
सकरपर दुर्या --- अप्रतिग्रह्तामित्यादि । 

दुि्षव्यादि । उत्साहयन्तो ब्रूयुः मेदना्थं कथयेयुः । 

तेथेतिप्रतिपभनेष्तिति । तथा कु्म॑इति कृतयथोक्तव चनाङ्गीकरेषु 
अर्थात्‌ पौरजानपदेषु स्वाभिसकाशादरब्वानुम्रषु सु, द्रव्यधान्यपरिपैः 
धनधान्यवासस्थलानां दानैः, साचिव्यं कायम्‌ अनुग्रहः कतेभ्यो विजिगी- 
पुणा । इयेतत्‌ महत्‌ प्रशस्तम्‌, उपजापाद्धुतम्‌ उपजापवेचिव्यम्‌ ॥ ` 

इति कटर्छायर्थशाक्लव्याद्थायां दुर्मलम्भोषाये त्रथोद॑शे- 


ऽधिकरणे प्रथमोऽध्याय : उपजापः, 
आदित एकचलतारशच्छतततमः ॥ 
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ण्डो जयिखो का. पवेतगुहावासी चतुवंषेशतापुः इवाणः पभू- 
तजटिडन्तेवासी नगराभ्याे तिष्ठेत्‌ । शिष्याशास्य भूफलोपगम- 
नैरमात्थान राजानं च मग्ेददोनाय योजयेयुः; । समागत राहा 
पवेराजदेक्षाभिङ्ानानि. कथयेत्‌ शते शते च वर्षाः पूर्णेऽहम 
प्रविश्य पुनबौरो भवामि; तदिह मवत्समीपे चतुयेमभरिं भेष्यामि , 
अबर्यं मे भवान्‌ मानयितव्यः; त्रीन्‌ वरान्‌ इणीष्व हति । भ्रति- 
पन्न श्रूयात्‌ - सप्रात्रमिह सपुत्रदारेण परक्षापरहवणपूवं वस्तव्यम्‌ 
इति । वसन्तमवस्कन्देत । 

ण्ड। वा जटिलो वा स्थानिकव्यञ्जनः भरभूतनरिखान्तेवासी 
बस्तश्रोणितादि्ध। वेणुश्च(का सुवणेचूगन।व प्य वर्क निद- 
ध्याव्‌ उपजिहिकानुसरणा्थे, स्वणनास्कि¡ वा । ततः सत्री राह; 
कथयेत्‌ - असो सिद्धः पुल्पितं नियं जान।तिः इति । स राह 
पृष्टः ^तथा' इति ब्रुयात्‌ । तच्चाभिज्ञानं दशेयेत्‌ । भूयो वा हिरण्य- 

योगवापनमिति सूत्रम्‌ । योगेन कपटोपयेन वामनं परस्य तद्‌- 
गाजनिष्करामणसुच्यत इति सूत्राथैः । ति 

ष्टो जटिद। वे्यादि । चतुवषेशतायुः ब्रुवाणः चत्वारि वषरता- 
न्यात्नो वयांसि गतार्न।ति कथयन्‌ । प्रभृतजटिन्तेवासी प्रचुराश्च जरा- 
धराश्च शिष्या यस्य स तथामूतः। सिष्याश्रेत्यादि । मूरफलोपगमनेः मूा- 
नां एरान) चाभ्यवहाराधैयुपहतेः । समागतश्र्यादि । पूगराजदेशाभिभ- 
नानि पूवे राज्ञा देशानां च चिहानि । शते शते चेत्यादि । मानयितव्यः 
वरदानेन सम्भावयितन्यः । शति कथयेदिति सम्बन्धः । प्रतिषन्नमिष्यादि । 
कृतयथोक्तभ्युपगमम्‌ । इद मदन्तिफे । परक्षाप्रहवणपूवं पक्षा रूपकाभिनया- 
दिदर्षनं प्रवणं तुष्टिमोजनादि तद्पुरस्सरम्‌ । अवन्दत हन्यत्‌ । 

पण्डो वेत्यादि । स्थानिकम्यज्ञनः स्थानवेशेषाध्यक्षः स्थानिकः तश्च- 
खनः ¡ बस्तश्चोणितदिग्धां छागरुधिररिकताम्‌ । उपजिहिकानुसरणाथम्‌ ङपजि- 
हिक कभी तदनुसरणाथै तशाृत्रिमतध्रती्यथंम्‌ । स्वणनाङिकां घुबणेथुक्तं 
देणुभाजमं द । ततः सत्रीत्यादि । पुष्पितं फितावस्थापूवेरूपमूतां पुश्पि- 
तावष्थं पाप्तस्‌ । त्ामिश्षनं पवेत धवणेदिगधवेणुरचभकादिस्पप शरि । 
भूयो पेतयदि । भूयो बहुतरम्‌ । मन्तः बरमीकस्यान्तमोगे | मणिपातताध्य 








~~~-~---+ - ~~-----~~--- ~न ~ ~-+--^-~-----------~--~~------ =. 





१८४ अरथशालञ सन्या वुेलम्भेपाये तरचोदक्चाधिकरणे [अध्या. १ 
मन्तराधाय बृयाचैनं-- नागरक्षितोऽयं निभिः प्रणिपातसाध्यः-इति। 
प्रतिपन्नं घरंयात्‌ -- सप्तरात्रम्‌ ` ३।त समानम्‌ । 

स्थानिकव्यञ्जनं वा रात्रौ तेजनाभ्ियुक्तमेकान्ते तिष्ठन्तं स- 
त्रिणः क्रमाभिनीतं राज्ञः कथयेयुः--'असो सिद्धः सामेधिकः" इति । 
तं राजा यमथ याचेत, ` तमस्य करिष्यपाणः, सप्तरात्रम्‌" -- इति 
समानम्‌। ` ~~ ` 
सिद्धव्यञ्जनो वा राजानं + जम्भकविद्याभिः प्रलोभयेत्‌ । तं 
राजा' इति समानम्‌ ` 

सिद्धव्यम्जनो वा देशदेवतामभ्यदिंतामाश्रिलय पहवणेरभीक्ष्णं 
भकृतिपुख्यानभिसंवास्य क्रमेण राजानमतिसन्दध्यात्‌ । 

 जरिख्व्यञ्जनमन्तरुकवासिनं वा सवैश्वेतं तरसुर्ङ्गाभूमिगहा- 

पसरणं वरुणं नागराजं वा सत्रिणः क्रमाभिनीतं रङ्गः कथयेयुः । ततं 
राजा हति समानम्‌ । 
नागाराधनसाधनीयः | सप्तरात्रमिति समानमिति | ““सपरातरमिह सपुत्रदा- 
रेण परेकषप्रहवणपूै वस्तव्यमिति त्रयाद्‌ , वसन्तं चावस्कन्देतेः?ति यत्‌ पूवै- 
ममिहितं तदिहापि योज्यमित्थथः । 

स्थानिकन्यञ्चनं वेत्यादि । तेजनाग्नियुक्तम्‌ ओपनिषदिकद्वितीया- 
ध्यायक्तेन तेजनयोगेन स्वगात्राभिप्रज्वरनाद्भतप्रदरौकमित्यथेः । तेजतेस्या- 
दिविशेषणद्वयं तापसतविश्वासाथेम्‌ । सामेधिकः भाविसमृदधीक्षणिकः । 

सिद्धव्यञ्जनो वा राजानमित्यादि । जम्भकविचामिः मायाविः 
चामिः । तं राजति समानमिति । “तं राजा यमथं याचत, तमस्य करि- 
प्यमाणः सप्तरात्नमिह सपुत्रदारेण पक्ष प्रहवणपृवे वस्तम्बमिति याद्‌ › वसन्तं 
चावस्कन्देत''ति भरागुक्तमिहापि य।उयमित्यथंः । ' 

सिद्धग्यभ्जनो वा देकदेवतामित्यादि । अभ्यर्हितां देवताश्च मध्ये 
विशिष्टाम्‌ । प्रहृतिगुख्यान्‌ अमात्यादीन्‌ । अमिसंवास्य संस्तवेनाभिमुखी- 
कृत्य | करमेण प्रहतिमुस्यद्ारेणेस्यथेः । भततिसन्दध्याद्‌ भभिस्षनास्य. वश्चयेत्‌ । 

जटिरन्यञ्जनपित्यादि 1 भन्तरुदकबासिनभर्‌ः उदक्रचरणविधयो- 
4कान्तवीसशीरम्‌ । सधश्वतं स््रत्मना श्वतं, सर्वेषां श्चेत्तरं वा, "गुणात्‌ 
वरेण तरलोपश्चति समासः सवव च वेक्ताव्णकिधासथिभ्‌। तर्सुर््रा- 
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 जनपदान्तेवासौ सिद्धभ्यञ्जनो वा राजानं श्ुद्नाय यो 

जयेत्‌ । परतिपर्नं बिम्बं कृत्वा शच्ुमावाहीयित्वा निरुद्धे देशने पात- 
येत्‌. . | 
अश्वपण्योपयाता  वेदेहकव्यन्ननाः पण्योपायननिमित्तमाहूय 
राजानं पण्यपरीक्षायामासक्तमश्वव्यतिकीर्णं बा हन्युः, अश्च प्रह 
रेयु; । 

नगराभ्याशे वा चैत्यमारह्य रात्रौ तणाः ङुम्भेषु नाटीन्‌ वा 
विदङानि धमन्तः -- स्वामिनो युस्यानां वा मांसानि मक्षयिष्यापः 
पूजा नो वतेताम्‌ इत्यव्यक्तं वूयुः । तदेषां नेमित्तिकमहूतिकव्य- 
भ्ननाः स्यापयेयुः। = _  . - 

मङ्गल्ये वा हदे तटाकमध्ये वा रात्रो तेजनतलाभ्यक्ता नाग- 
रूपिणः शक्तियुसछान्ययोमयानि निष्पेषयन्तस्तथेव बरयुः । ऋक्षचमे- 
भूमिगृहापसरणं तट.न्तर्विवरेण वा मूमिगृहेण वा अपसरणं निगेमनं यस्य 
ते तथाभूतम्‌ । क्रमाभेनीतं कमेणाभिमुख्यं नीतम्‌ । तं राजेति समानमित्ति। 
(तं राजा यमर्थं याचेत तमस्य करेष्यमाणः इत्यादिना 'वसन्तमवस्कन्देतः 
इयतदन्तेनोक्तमिह यञ्यमिष्यथेः । 

जनपदेत्यादि । जनपदान्तेवासी जनपदान्तो जनपदसीम। शतरुविनि- 
गीषुजनपदयोः साधः तत्र वास्तव्यः । योजयेद्‌ घटनां कुयात्‌ । प्रति- 
पल्नमिति । भङ्गोक्ृतशत्रुदशौनं राजानं, विम्बं कृत्वा पृवसङ्कतितमाहयानायै 
चिदं ध्वनिविशेषादिषूपं कत्वा, शरम्‌, आवाहयित्वा आनाय्य, निरुद्ध 
सवैतः परतिशुद्धगते। देशे, घातयत्‌, अथंच्छश्ुणा । 

 अनरेत्यादि । वैदेहकम्यज्चनाः अश्वविकरेतृवेषाः.। पण्योपायननिमित्तम्‌ 
अश्वदूपाणां पण्योपायनानां दरौनाथेम्‌ । आसक्तं तत्परम्‌ । अश्वत्यतिकी्णं 
वा अश्वसम्बाधगत वा| 

नगराभ्या्चे वेत्यादि । चैत्यम्‌ उदेशद्वुमम्‌ । नालीन्‌ धान्यका- 
ण्डान्‌ । विदलानि पारितदारशकलानि । धमन्तः धूपयन्तः । अन्यक्त मानु- 
पीयतवव्यक्तेयंथा न भवेत्‌ तथा । तदेषामित्यादि । तद्‌ कचनम्‌ |. 

मङ्गल्ये वेत्यादि । मङ्गर्बे मङ्गलनिमिते । इदे भगे जठाश्चये । 

तेजनतेखाम्यक्ताः शरतैराभ्यक्ताः । तथेव 'स्वामिन्‌। मुख्यानां मांसानि भक्ष॒- 
यिष्याभः' इत्युक्तेन भकोरेणेव । ऋक्षेःयादि । ऋक्षचमेकम्ुकिनः भदरकलरद्‌- 


१८८ अथरान्रे सन्याख्ये-दुगेकम्भो१ये श्रयेदकाधिकरणे . ` (सध्या, ५, 
कञ्चुकिनो क अमेधूमोत्सगेयुक्ता रक्षोरूपं वदन्तद्धिरपसन्यं न- 
मरं ङवाणाः श्दगारवारिवान्तरेषु तथेव ब्रयुः । चेस्यदेवतपातिम्धं वा 
तेजनतरेनाभ्रपटलच्छन्नेना परेन वा सात्र भरज्वारय तथेव ` बषः । 
तद्भ्ये एते | 

| तप्रतिमानामभ्याहितान।. ब।. शोणतेन , भृस्लावमतिमत्र 
कुवः । तदन्ये देवर.धरसं चवे सङ्कामे पराजयं बरूयुः । 

सन्धिरात्रिषु इमश्चानपरमुखे वा चैत्यमूध्वेमधितेमवुष्येः प्ररूप- 

येयुः । ततो रक्षोरूपी मदुष्यकं याचेत । यश्चात्र शूरवादिकोऽन्यतमो 
वा द्रटुमागच्छेत्‌ तमन्ये रोदमुसकेरैन्युः, यथा रक्षोभिहेत इति ह्वायेत । 
तद्दूतं राज्ञः तदा्शिनः सत्रिणश्च कथयेयुः । ततो तैमित्तिकमोदूति- 
कंन्यञ्जनाः क्षान्ति भायधिततं वयुः -- "अन्यथा महदङ्क्रलं राज्ञो 
देश्च॑स्य च” ईति । १तेषन्नम्‌ “एतेषु सप्तरात्रमेकेकमन्तरबरङिहोमं स्वयं 
राशो कतेव्यभू' इति द्युः । ततः समानम्‌ । ` 
नि्ितकञ्चयुकधारिणः । अपत्तम्ये कुवाणाः अप्रदक्षिण परशगच्छन्तः । श- 
सृगारवारितान्तरेषु कुङ्करजम्बुकविरावमध्येषु । रिवासृगरित्यपपाटः । तथैव 
र्वो ्प्रक।.णेव । चेल्यदे वतपरतिमां वेत्यादि । अभ्रपटलच्छन्नेन अभ्रक- 
धातुमये छदिषिं अद्ृदयतया स्थितेन । तथेव स्वामिनो मुख्यानां वेत्यादि- 
रीत्या । तत्‌ तथावचनम्‌ | अन्ये सत्रिणः । 

` देबतप्रतिमानाभित्यादि । शोणितेन मेषादिरक्तेन । प्रसवे प्रम्‌ । 
कुवः भावये; 1 तादिव्यादि । तदन्ये प्रकषवोतादकातिरिक्ताः सत्रिणः | `. 

सन्ध्यादि । सम्धिरातिषु -पवनिशाघु । चेयं चिताङ्कम्‌ | ध्वम 

क्षतैः पूवैकायमक्षितेः । मदुष्येः उपलक्षित।पति शेषः । परूपयेयुः दयेयुः । 
तत इत्यादि । याचेत मक गाथम । “मनुष्यान रक्षसमहं हनिष्यामीणति 
यदि यः कश्चित्‌ शुरवावेन,पगच्छेत्‌ , तमन्ये सत्रिण रोहमुसलेः स्वयं हन्युः, 
'कषेमिः स दतः इति च ज्ञापयेगुर्याह -- यश्रे्यादि । तदित्यादि । 
तद्‌ भद्‌युतं द्ूरपुरष-नमाश्चयम्‌ । ततो नेमििकेस्यादि । प्रतिपन्नं अभ्यु 
पगतरान्तिप्रायश्रित्तनुष्ठानम्‌ । एतेषु परेक्तेषु दभिमित्तेष्‌ विषये । एकेक-' 
बारैमन्तरहमम्‌, एककस्य दुनिनि तस्यैकं वकिमन्त्रहोमं, बङिरपहयरः मन्त्रो 
मन्त्रयेः दीमोऽभबाहिः पमौ समेहि वङिमन्तहोमम्‌ । वतः सपान 
निति (तत्रं वसभ्तमकरकन्दतेययम्ः भागनद्‌ दत्य सत्यैः | 
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एतान्‌ बा योगानास्मनि दशेयित्वा प्रतिङकर्वीत परेषायुपदे 
शाथेम्‌ । ततः प्रयोजयेद्‌ योगान्‌ । योगद्धीनपरतीकरिण बा कोकाभिं 
संहरणं इयोत्‌ । 

हस्तिकामं वां नागवनपारा हस्तिना क्षण्येन पररोमयेयुः, 
प्रतिपन्न गहनमेकायनं वातिनीय घातयेयुः, बद्ध्वा बापदरेयुः। 

तेन मृगयाकामो व्याख्यातः | 

्रम्यश्ीरोटुपमाद्यविधवाभिवा परमरूपयोवनाभिः स्रीभिदा- 
यादनि्षेपाथेुपनीताभिः सत्रिणः प्रलोभयेयुः | प्रतिपन्नं रातौ सत्रि- 
च्छन्नाः समागमे शक्घरसाभ्यां घातयेयुः । 


य एत योगा अभिहताः तान्‌ स्वसहायानामुपदेशाथेम्‌ आस्माने 
शुष्केषटिन्यायेन प्रथमं दशेयित्वा प्रतिविदध्यात्‌ , पश्चात्‌ तु उपदिष्टस्वीय- 
पुरुषसहायः शत्रो प्रयोजयेदि्याह -- एतान्‌ वा योगानेवादे । योग- 
 दकषेनभतीकारेण वा कोञ्ञाभिसहरणं यदिति । इदं वाकथं कोशाभि- 
सेहरणप्रकरेणपाडितं व्याख्यातचरम्‌ । स्येह पारस्तु -- योगानां प्रयोग- 
प्रतिबिधानयोः कोशामिसेवधनाभ्युपायत। पूर्तं स्मारयितुम्‌ । 

हस्तिकामं २१ । गजलोद्धम शत्रं, नागवनपाला: विजिमीपुपंस्याः, 
हस्तिना रक्षण्येन पहस्तलक्षणवता, प्रखोभयेयुः,. तथाविधह स्तिभ्रटणाभिलाषं 
तस्य जनयेयुरित्यथः । प्रतिपन्नम्‌ अभ्युपगतप्रसोभन तं, गहनं दुष्य 
वनम्‌, एकामनं वा एकमात्रगम्यतया सङ्करं मा वा, अतिनीय अतिस- 
न्धानेन नीत्वा, घातयेयुः, बद्ध्वा वापहरेयुः अधातनपक्षे रज्जु भेबेद्धं हृत्वा 
विजिीषोरन्तिकं नयेयुः, यथा --- प्रतिज्ञायोगन्धरायणे वत्सराज सारङ्ाय- 
नादयः प्रयोतभूत्याः स्वस्वाम्यन्तिक्रमिति भावः । | 

हुस्तिकामविषयोक्तं मृगयाकामेऽतिदिराति-- तेनेत्यादि ।. 

द्रव्यस्लीर शुषमेति । धनकामं स्क्रामुकं वा, अव्यविधवाभिः, 
वैषव्यं पाप्तामिषनिकामिः, परमरूपयोवनाभिः खभिः अविधनानाव्योभिर्वनि- 
ताभिः, दायादनिक्षेपाथेम्‌ उपनीताभिः दायादापडृतरिकषपपरतिलम्भाभेन्यतनदा- 
हवहादन्तिकं प्रापितामिपिल्यभः, सत्रेणः प्रशेभमेयुः । प्रतिपन्भर्‌ अभ्युपमः 
तमरोमनं, त्र, सन्निच्छाः सत्रिसम्बन्धिनो गूढपुरुषाः). समागमे सम्ना- 

मसे, र्लरसाभ्याम्‌. आधुषमदहारविषप्रानाभ्यां + पातमडुः | ` 


१९८९ अशान स्वास्य दु्॑लम्भोयाये जयोदशाधिकरणे [अष्या..२. 
सिद्धभरव्रनितयेतयस्तृपदैवतथतिमानापभीक्ष्णाभिगमनेषु बा भु- 
मिगरसुरङ्गागरूढभित्तिमविशस्तीक्ष्णाः परमभिहन्युः । 
येषु देशेषु याः पक्षाः प्रेते पाथिंवः स्वयम्‌ | 
याजाविहारे रमते यत्र कीडति. वाम्भसि ॥ 
चाटूक्त्यादिषु कृत्येषु यज्ञप्रहवणेषु वा । 
सूतिकप्रेतरोगेषु प्रीतिशोकभयेषु वा ॥ 
प्रमादं याति यस्मिन्‌ वा विश्वासात्‌ स्वजनोत्सवे । 
यत्रास्यारक्षिसन्चायो दुर्दिने सङ्कटेषु वा ॥ 
विप्रस्थाने प्रदीप्ते वा प्रविष्टे निमनेऽपि वा । 
वस्लाभरणमारयानां फेकाभिः शयनासनैः ॥ 
म्यभोजनफे भित्तर्येवोमिहतैः सह । 
श्रहरेधुररीस्तीश्णाः पृवैप्रणिहितैः सह ॥ 


केन ~ « ~ --~- -~--~ ---~~ -~-~ ~~~ ~~ 


सिद्धेल्यादि । सिद्धानां साधूनां परतरजितानां भिक्षणां चैलयस्तुषदैवत- 
प्रतिमानां त्र चैत्येषु देवालयेषु स्तपेषु तद्धिमनिषु च वतैमानानां देवताप्रति 
मानां च, अभीक्ष्ण मिगमनेषु वा पौनःपुनिकेषु सेवाथेगमनेषु वा, मूपिगृहसुरु- 
ङागूढमित्तिप्रवेष्टाः, तीक्ष्णाः, परं शद्चुम्‌ , अभिहन्युः ॥ ` 

विधिशेषं पञ्चभिः ोकैरेकान्वयेनाह -- येषित्यादि । पार्थिवः 
येषु देशेषु, याः प्रक्षाः चृत्तानि, स्वयं प्रेक्षते, तेषु तासु चेति शेषः । यत्र 
यात्राविहारे, रमते व्यासजते तत्रेति शेषः । यत्र वा अम्भसि डति रमते, 
तत्रेति शेषः| चाटरक्स्यादिष्विति पाठः चार्तिः स्तुतिवादस्तदादिषु, भिगु- 
क्त्याहिष्वित्यपि पाटः । हृत्येषु एतत्स्थाने सर्वेष्विति काचित्‌ पाठः । यज्ञप्रह- 
बणेषू वा येषु तुषटेमोजनेषु च, सूतिकप्रेतरोगेषु प्रीतिशोकभयेषु वा प्रसव- 
मरणरोगनिमिासु हषदुःखभीतिषु वा, यस्िन्‌ वा स्वजनोत्सवे, विश्वासात्‌ 
प्रमादं याति, तक्सिक्निति रोषः । यत्र, मस्य राज्ञः, अरक्षिसश्चारः रक्षिपुरुष- 
रहितः सश्चारो मवति, तत्रेति शेषः । दुर्दिने मतिवर्षे, संकुरेषु वा आकीर्णेषु 
ना, विभस्थनेः विमागैतः परस्थाने, परदीपते वा नगरादावभ्निसन्दीपने वा, भवि 
निजनेऽपि वा. विजगदेशप्रवेशे वा, तीक्ष्णाः , अरीन्‌ शत्रून्‌ प्रहरेयुः, कथ 
सभूताः, -वज्ञामरणमा्यानां फेलाभिः उपमुक्तशषैः , शयनासनैः , म्भो 
जगकेशभिः म्भोजनोच्छिषटेश्च, भाता इति शेषः, पुनः कीदशाः, सभि 


भदितः अध्या. १७२] ` १७१. प्रक. योगतरामनम्‌ । _. ` १९१ 
यथेव प्रथिशेयुशव. द्विषतः सत्रदेतभिः । 
तथैव चापगच्छेवुरित्यक्तं योगवामनम्‌ ॥ 
हति कटङीयार्थशाखे दुरीलम्भोषाये त्रयदिदा- 


धिकरणे द्वितीयोऽध्यायः योगवामनम्‌, 
आदितो द्विचसवारिंशच्छततमः॥ 


हतैः तूर्यैः सह आहवानार्थ शन्दापितैः सं्ञतूर्यैः सहिताः, पुनः कथम्भूताः, 
पू्प्रणिहितैः सह पुवनियुकतैगूढपुरुषैः सं्ातूयैशब्दाद्रतेदै तसाहाय्या इत्यथः ॥ 
यथैवेति । येनैव प्रकारेण महाप्रणिधानदानरक्षणेन , सत्रहेतुभिः 
छद्मनिमिैरुपरब्यैः, द्विषतः शात्रून › प्रविशेषुः अथोौत्‌. सत्रिणः , तथेव 
तेनैव प्रकरेण, अपगच्छेयुः द्विषच्योऽपसरेयुः, अन्यथा हि दविषद्धिमृरीताः 

स्युरिति भावः | इति फौगवामनम्‌ उक्तम्‌ उपदिष्टम्‌ ॥ ` 

इति कौटलखीयाथेसाघ्रग्याख्यायां दुर्गरम्भोपाय त्रयोदरे- 
ऽधिकररणे द्वितीयोऽध्यायः योगवामनम्‌, 
आदितो द्विचत्वारिशच्छततमः ॥ 


१४२ अ्थशाजे सव्यष्थे दूमसिम्भपाे त्रयोदेशाधिकरणे. [अभ्यो. ६ 
॑ १७६. प्रक. -अपसर्प्॑राभिधिः। । 
भेणीयुख्यमापतं निष्पातयेत्‌ । स .परमाभिर्य पश्चापदरेन स्व- 
विषयात्‌ साचिव्यकरणसहायोपादानं वीत । इतापसर्पोपक्यो वा 
परमसुमान्य स्वामिनो दृष्यग्रभं वीतहस्तयश्वं दृष्यामातयं द॑ष्डमातरन् 
बा हत्वा परस्य प्रषयेत्‌। जनपदेकदेशं श्रणीमटवीं क सहायोपादा- 
नायै संश्रयेत । विश्वासमुपगतः स३।मिनः पेषयेत्‌ । ततः स्वापी 

इस्तिबन्धनमटवीधातं वापदिश्य गरढमेव प्रहरेत्‌ । 

` एतनामालयाटविकां व्याख्याताः। 

` श््रुणा मत्रं कृत्वा अमाल्यानवक्टिपेत्‌ । ते तच्छरोः- प्रेष 


अपसपप्रणिधिरिति सूत्रम्‌ । अपसर्पो गूढपुरुषः तस्य प्रणिधान ` 
परविषये निवासनमरुच्यत इति सूत्राथः । 

भ्ेणीयुख्यमिति । तम्‌, आपं प्रल्यपितं, ।नतपातयेद्‌ द्वेषदेत्वपदेशे 
नात्मसकाशानिष्यतितं कुयात्‌, अथ।द्‌ विजिगीषः । स इति । मिथ्यानि 
ष्यातितः प्रेणीमुख्यः› परं शतम्‌ , अ।भ्रिस्य, पक्षापदेर(न परपक्षाथेत्वापदे- 
रोन , स्वविषयाद्‌ विजिगीषुदेशात्‌, साचिव्यकरणसह।योपादानं सादाय्य- 
क्रणाथीनां सहायानां संप्रहणं , कुर्वत । कृतापसर्पोपचयो वेति । एवं 
सम्पादितबहपसपसहायः, परम्‌ अनुमान्य शवनुमतिग्रहणपूव, स्वामिनो वि- 
जिगीष:, दूष्यग्रामं दृूष्यवशं, वीतदस्त्यदवम्‌ असारहस्यवं , दृष्यामालयं 
दष्येरमाधक्तं , दण्डं सैन्यम्‌ , अकरन्दं वा पृष्ठमित्रे वा, हत्वा जेता , 
परस्य ब्रेभयेत्‌ । जनपदैकदेश्षमिति । जनपदस्येकदेशम्‌ अर्थात्‌ परकीय , 
रणीम्‌ , अटवीं व आटविकान्‌ वा, सहायोपादाना्थं स्वामिसहायत्वेन 
स्वीकरणाय , संश्रयेत गृढमनुवर्तेत । तथा सदायतयोपाततेषु तेषु आलमनो 
विश्वासे जापि तान्‌ स्वामिनोऽन्तिके साध्याय प्रषयेदिव्याह -- बिश्वासुष- 
गतं इत्यादि । इदशसहायसाभानन्तरं स्वामी निजवनहस्तिबन्धनं बननाशनं 
वा निभित्तमपदिश्य परं तदविदिताससन्नाद एव सन्‌ प्रहरदित्याह ~ ततः 
स्वामीत्यादि । | | 

भनया दिशामात्याटविकानामपि भपसपेतया परविषये प्रणिधानम्‌ 
नीयमित्याहं -- एतेनेत्यादि । 

जपसप्रमिषानस्य प्रकारान्तरमाह -- शदुणिति । खशङ्ुणा, स+. 
कत्री कला मित्रमावममिनीय, भमत्यान्‌ स्वीयान्‌ , अवक्षिपेत्‌ भिक्कुरयाद्‌ 


आदित्‌; अध्या. १४२] १७३. प्रक. अपसर्प्रणिधिः। -. .- १५३ 
येयुः -- (तोर नः प्रसादय इति। स यं दृतं प्रेषयत्‌ , तथ्रुपारमेत -- 
भवो ते पाममात्येभेदयति > न च पुनरिहागन्तव्यम्‌ ` इति । अथै 
करमाल्य निष्पातयेत्‌; स परमाभ्रिल- यागापसपोपरक्तदृष्यानक- 
क्तिमतः स्तेनाटविकानुभयोपयातकान्‌ वा परस्योपहरेत्‌ । अप 
भावोपगतः प्रवीरपुरुषापयातमस्यापहरेत्‌ । अन्तपारमारक्रिकं दंण्द- 
चारिणं ब्रा- शटदमसो चासां च ते शव्रुणा सन्धत्त इति । अथ पथा- 
दभिलयक्तशासनैरेनान्‌ घातयेत्‌ । 
दण्डबलव्यवहारेण वा श्रभुयोऽय प्ातयेत्‌ । 

विजिगीषुः । ते इति । अमाद्याः, तच्छत्रोः मित्रीकृतप्य रात्रो, प्रेष- 
येयुः, थद्‌ दूतम्‌ । दूतनिवेदनीयं सन्देशमाह -- भीरं न हति । अ. 
स्मा कुपितमिति शेषः; प्रसादय इति सन्दिरयेति रोषः। स॒ इति । अ- 
माव्यप्रार्थितः शुः, यं दृते, प्रेषयेद्‌ विजिगीपुप्रसादनार्थं, तम्‌ ,. उपारमेत 
निन्देत्‌, अथौद्‌ विजिगीषुः, किमुक्त्वा, "भता ते माम्‌ अमात्यैः भेदयति 
पुनः, इह मदन्तिके, नचागन्तव्यम्‌ , अथाद्‌ तृसन्दे्चहरेण त्वया" इति । 
अमात्यभेदनस्य सत्यत्वभ्रमजननानुद्भूलमाह ` -- अथेति । अनन्तरम्‌ , एक- 
मवक्षिप्तेष्वन्यतमम्‌ , समास्य › निप्पातयेत्‌ स्वानितिकाच्निरसं कुयात्‌ । स 
इति । निप्पातितः, परम्‌ आश्रित्य, यागापसपपरक्तदृष्यान्‌ स्वामिप्रणिहि- 
तान्‌ केपटापसपान्‌ स्वामिन्यपरागं प्राप्तान्‌ स्वामिदृप्यांश्च, अशक्तिमत 

स्तेनाटविकान्‌ , उभयोपधातकान्‌ वा, परस्य उपेद्‌ मे तव सहाया मया 
सम्पादिताः इति वदन्‌ उपनयेत्‌ । आप्तमाव)पगतः प्रत्ययितत्वापन्नः, अस्र 
दात्रोः, प्रवीरपुरुषोपधातं प्रवीरपुरषनाशम्‌, उपहरेत्‌ प्राप्त्‌ । कथमुपहरे- 
दित्याह -- अन्तपाटपिति । तम्‌, आरविकम्‌ अरवीपाङ, दण्डचारिणं वा 
सेनिकं वा, दुष्टेन सूचयेदिलयध्याहतेन्यम्‌ । करमुवला, ढम्‌ असो च जसौ 
च अन्तपाादिः, ते शतुणा, सन्धत्ते, इति उक््वेति शेषः} अथेति । किञ्च; 
पश्चाद्‌ उत्तरकारे, भभित्यक्तशासनैः अभि्यक्तो विजिगीषुवध्यः तद्धस्तापितेः 
विजिगीष्वन्तपालादिपरस्परमेत्रीप्रकाशकैः कूटरेल्येः करणभूतः, एनान्‌ .ष- 
तयेत्‌ कूदकेख्यान्यमिव्यक्तदस्तात्‌ परेण ग्राहयित्वा अन्तपालादीन्‌ हतान्‌ 
कारयेदिरयथं 


दण्डवलं ते दास्यामीति प्रतिज्ञया परं तच्छनुणाभियीोज्य पश्चाद्‌ त. 
दुदनिने त॑ -शनुभरेन धातयेदित्याह -- दण्डबरग्यवहरेण वेत्यादि | 


१९४ अर्थशाल्ने सन्यास्ये दुय॑लम्भोपाये त्रयोदशाधिकरणे .  [भष्य।, १. 
फूरयपक्षोपग्रहेण वा परस्यामित्रै राजानमासन्यपकारयिता- 
भियरञ्जीत । ततः परस्य प्रेषयेद्‌ -- "अपौ ते बेरी ममापकरोति; 
तपेहि सम्भूय हनिष्यावः; भूमो हिरण्ये वा ते परिग्रहः इति । प्रति- 
पन्नमभिसत्छस्यागतमवस्कन्देन भरकाञ्चयुद्धेन वा शद्वुणा घातयेत्‌ । 
अभिविश्वासनाथ भूमिदानपुत्राभिपेकरक्षापदेशेन बा ग्राहयेत्‌ । अवि 
षह्यमुपांशुदण्डेन वा घातयत्‌ । स चेद्‌ दण्डं दयात्‌ न स्वयमागच्छत्‌; 
तमस्य वैरिणा घातयेत्‌ । दण्डेन वा प्रयातुमिच्छेत्‌ न विजिगीषुणा , 
तथाप्येनमुभयतस्तंपीटनेन पातयेत्‌ । अविश्वस्तो वा प्रत्येकशो या- 
तुमिच्छेद्‌ , राज्येकदेशं वा यातन्यस्य आदातुकामः, तथाप्येनं वै 
रिणा सवेसन्दोहेन वा घातयेत्‌ । वैरिणा वा सक्तस्य दण्ोपनयेन 
मृटमन्यती हारयेत्‌ । 
कृत्यपक्षोपग्रहेण वेति । कृस्यपक्षाणां कर द्रठुन्धमीतादीनां परकी- 
यानां स्वानुकरूटीकरणेन, परस्य, अमित्रं राजानम्‌ , आत्मानि अपकारयित्वा 
अपकारं कारयित्वा, अभियुञ्लीत । ततः पश्चात्‌, परस्य व्रेषयेद्‌ अथात्‌ सन्देशं, 
थम्भूतं सन्देशम्‌ , "असो ते वैरी ममापकरोति, तमेहि सम्भूय हनिष्यावः, 
भूमौ हिरण्यं वा अथाच्छन्रुजयलभ्थे रभे, ते पररहः संविभागः! दवयेवं- 
लक्षणम्‌ । प्रतिपन्नम्‌ „ अभिसक्छस्य स्वा क्तेममिपूञ्य, आगतं परम्‌ , अव- 
स्कन्देन सोपिकेन, प्रकाशयुद्धेन वा, शत्रुणा, घातयेत्‌ । अथ शत्रुः संभूयाभि- 
युक्तो जितः, तदा किं कतम्यमित्याह--अभिविश्वासनायेपिति । विश्वासं 
जनयितुं, मूमेदानपुत्रामिषेकरक्षापददेन वा प्रतिश्ुतमूमिदानमपदिश्य स्वपु- 
त्राभिषेकमपादेदयः स्वरक्षामपादेरय वा, मआहय॑द्‌ अथात्‌ परम्‌ । अविषह्यम्‌ 
अपदेशेन मरहीतुमशक्यम्‌, उपांशुदण्डेन वा रहोवधेन वा, षातयेत्‌। भभिसक्क- 
प्यागत्तविषया एते विधयः | परश्चेत्‌ स्वयं नागतः दण्डमेव केवल साहाय्यार्थं 
प्रेषयेत्‌ , तदा परस्य तं दण्डं तच्छघरुणा घातयेदित्याह्‌ -- सर चेद्‌ दृण्ड- 
मित्यादि । यदि सम्भूय हननाथमाद्रतः परः स्वीयेन दण्डेनैव सह प्रमातु- 
मिच्छति नु विजिगीषुणा सह्‌, तदैनं पुरस्तात्‌ पृष्ठतश्च संपीडनेन भातये 
दित्याद -- दण्डेन वा प्रयातुमिच्छेदि्यादि । यद्यविशधासादसंमयुज्येव 
विजिगीषुणा परः स्वयं पृथग्‌ यतुमिच्छति राज्येकदेशं च यातव्यस्य स्वयं 
हवुकामः, तदा तै वैरिणा सवेसेन्यसणुदयेन वा घातमेदित्याह ~~ अविः. 
शस्तो देश्मादि दि| चैरिणा वा सक्तस्येति । बैरिणमभिगम्ये तेन सह्‌ युद्ध, 


ए, कि + 
५” 
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हात्रभूम्या वाः मित्रं पणेत; पित्रमुम्या ता क्षत्रुम्‌ । ततः श्र 
भूमििप्सायां मित्रिणात्मन्यपकारयित्वाभियुज्गीत । इति समानाः 
पूर्वेण सदे एव योगाः 

शत्रु वा मित्रमृमिरिप्सायां प्रतिपन्नं दण्डनानुगरहीयात्‌ ; ततो 
पित्रगतपतिसन्दध्यात्‌; कृतपतिव्रिधानाो का व्यस्ननमात्मनी द 
यित्वा मित्रेणामित्रयुत्साहयित्वा आत्मानमभियोजयेत्‌ ; ततः संपीड- 
नेन घातयेत्‌; जीवग्रहिण वरा राज्यपिनिमयं कारयेत्‌ । पित्रेणहृत- 
भेच्छघुरग्राह्े स्थातुमिच्छेत्‌ , सायन्तादिमिमूटस्य दारयेत्‌ ; दण्डेन 
 त्रातुमिच्छेत्‌, तमस्य पातयेत्‌ । 
ग्यासङ्ग कुवेतः परस्य, मूठ स्थानीयं, दण्डावनवेन सैन्यप्रेपेन, सन्यत 
अन्यत्र, ह।रयेत्‌ । 

शञ्चुभूम्या वेति। मित्रं, रातरुभूम्या स्वश्त्रुमूम्या, पणेत (तां जित्वा तेसं - 

विभजामीति संविदं कुयाद्‌ गूढम्‌ । मित्रमम्या वा, यच पेत | तत इति । 
तत्र, रात्रुमूमिरिप्साया, मित्रेण, जात्सनि, अपकाराधिला अपकारं कारयिखा, 
अभियुज्ञीत, अथात्‌ तम्‌ । इति समानाः पूरेण सवै एव योगा इति । 
“ततः परस्य प्रेषयेद्‌ “अपरौ ते वैरी ममापकरोति, तमेहि सेभेय हनिष्याव 
भूमौ हिरण्ये वा ते परिमिहः' इति प्रतिपन्नमभिसच्छव्यागतमवस्कन्देन प्रका- 
दायुद्धेन वा शत्रुणा घातयेद्‌" इत्यादिना "वरिणा वा सक्तस्य दण्डोपनग्रेन 
मूरमन्यतो दारयेद्‌” इत्यन्तेन सन्दर्भेण ये प्रच योगा उक्ताः ते सर्वं हृहापि 
योज्या इत्यतिदेशाथः । - 

श्रं वेति । तं, भित्रमूमिरिप्सायां, प्रतिपन्नं सेमूयहननाभ्युपगन्तारं 
दण्डेन स्वेन्यदानेन, अनुगृहीयात्‌ । ततः स्वदत्तसैन्यग्रहणानन्तरं, मित्रगतं 
मित्रप्रा्ं मित्रे कृताभियोगम्‌+ अतिसन्दध्यात्‌ मित्रेण संभूय घातयेत्‌ । आत्मनो 
ग्यसनस्याविद्यमानस्येव तलतिविध्रानारम्भेवियमानताभिनयेन शतं स्वनित्र- 
द्रेण प्रोर्सा्यसमन्यभियोजयेत्‌ ; ततः स्वात्मना मित्रेण चेदयुभाभ्यां हृतेन 
पीडनेन तं घातयेद्‌ , जीवन्तमेव वा तं गृहीत्वा राज्यपरिवतं कारयेद्‌ विजि- 
गीषुरित्याह -- कृतपरतिषिधान इत्यादि । इद छरृतप्रतिविधानो वेयघ्य 
स्थाने (ततः प्रतिविधानेन वा" इति क्वचित्‌ पाठः समानथैः । मित्रेणेति । 
तेन, आहतः आसमसपरयोगाया्थितः, शद्रुः विजिगाषुम्यसनाभिनयजनितो 
साहो वैरी, अग्रादचे स्थातुमिच्छच्येद्‌ विजिगीवुमनियुज्ञानोऽपि तन्मित्र 


१९६ अर्थक्ान्ने सन्याख्ये दगङम्भेपये त्रयोदशापिकरणे ` (अध्या 
` तौ चेन्न मि्ेयातां पकाश्षमेवान्योन्यस्य यम्यां पणेत; ततः 
परस्थरं मित्रव्यञ्जनो भयवेतना वा दतान्‌ तरेषयेषुः--*अयं ते राजा 
भूमिं लिप्सते शवरसंहितः' इति; तयोरन्यतरो जाताशङ्कारोषः पूवैः 
वषेष्टत । 
दुगेरा््दण्डयुख्यान्‌ बा स्यपक्षहेतुभिरमिविरूयाप्य परत्राजः 
येत्‌ ; ते युद्धावस्कन्दावरोधन्यसनेषु र्चमतिसन्दध्युः ; भेदं वास्य 
स्ववगेभ्यः कुयुः ;. अभित्यक्तशासनेः प्रतिसमानयेयुः 
. दन्पकनव्यञ्जना वा मांसविक्रयेण द्रास्स्था द।वारिकापाश्रया- 
शरोराभ्यागमं परस्य द्िलिरिति निवे ठब्धपरर्यया भतेररनाक द्विधा 
धरयुक्ततयेव स्थतुमिच्छेद्‌ यदि, तर्हीति शेषः, सामन्तादिभेः, अध्य रात्रो 
मूल स्थानीय, हासयेत्‌ । दण्डेन वा त्रातुमिच्छेदिति । सैन्येन रक्षितुमि 
च्छेचेत्‌ , तं दण्डम्‌, अस्य, घातयेत्‌ । - 
[मन्न शन्वागमूढमद्यत्जतसन्यानपकरमामवायामदययतव तमाद्‌ - तो 
चेन्न भिद्ययातामित्यादि । प्रकाशमेव अगूढमेव सवजनविदितं यथा स्यात्‌ 
तथा | अन्योन्यस्य भूम्य । पणेत मित्रभूम्या शत्रुं रतुभूम्या मित्रं च पणेत। 
अट्योन्यभूम्येत्यपि पाठः । तत इति । प्रकशिपणनानन्तर, परस्परं इषुं 
मित्रं, चोदि्येत्यधः, मित्रव्यज्ञनोमयवेतना वा मितग्यज्ञना उभयवेतना 
व+. व्यस्त एत्र तु पढ़ो हयः । दूतान्‌ सन्देशषहरान्‌ , प्रेषयेयुः । सद्देश्प्र- 
कारमाह = अयं ते राजेत्यादि । तयोरिति । मित्रशच्वोः, अन्यतरः, ज- 
ताञ्चङ्कारोषः, पूत्र॑वत्‌ वेष्टत पूर्वोक्तदिशा प्ववैरिणमतिसन्दध्यादियर्थः। 
गान्तमाह--दुगेराष्रूदण्डरुखुयान्‌ वेति । स्थानीयमुख्यातन. जन 
पदमुख्यान्‌ सेनामुख्यांश्च, कृलयपक्षहेतुमिः कृद्यसहायत्वसेभावनानिमित्ते 
सभिव्रिल्याप्य, प्रवाजयेद्‌ राष्टद्‌ विवासयेत्‌ । ते विवासिताः, शननुमाश्रिता 
इति शेषः + युद्धावस्कन्दावरोधव्यसनेषु युद्धा्यवसरेषु, शत्रुम्‌ अतिसन्दध्यः, 
भेदं वा, रस्य शत्रोः, छ्ववर्भभ्यः. स्वीयेभ्योऽमात्यादिवर्गेभ्यः, कुरः | अभि- 
त्मक्शासनैः. अभिद्यक्तदारितेः करटरुष्येः, प्रति्तमानयेगुः -स्वेद्धवितान्‌ 
मिथ्याथोन्‌ सवादयद्ुः । 
योगान्तरमाह -- दुग्धकव्यञ्जना वेति । मृगयुवेषा मूढपुरषाः, 
ममूतरिकरेण् त्यापारशेन दवःस्थाः दारलितरा+ दौवारकिपृश्याः द्वारा 
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निवेय प्रामवपेऽवस्कन्दे च द्विषतो घ्रयुः-- .आसन्नशोरगणः, पहा 
धाकरन्दः, परभूतं सेन्यमागच्छतु" इति । तदपेयित्वा  ग्रामघातदण्दस्यः 
सेन्यमितरदादाय रत्रौ दुगगदररेषु बयुः--"हतश्रोरगणः ; सिद्धयात्र- 
मिदं सेन्यमागतें; द्रारमपात्रियताम्‌' इति । पूमेभणिहिता वा द्राराणि 
इचु; तेः सह प्रहरेयुः । | 
कारुशिल्पिपाषण्डङ्ुशीरवतेदेहकव्यञ्जनामायुधीयान्‌ वा पर 
दुर्गे प्रणिदध्यात्‌ । तेपां गृहपतिकव्यञ्जनाः काष्ठतृणान्यपण्यश्चके 
प्रहरणावरणान्यमिहरेयुः; दे वरध्वजपरतिमाभिवा । ततस्तत्चञ्जनाः भ्रम- 


धि्ताश्रयाः, चोराभ्यागर्म, परस्य, द्विक्िरिति द्वित्रादिवारान्‌, निवे, रुन्ध - 
प्रत्ययाः भुः प्रपतमत्विश्ासाः, प्रामवधे अवस्कन्द्‌ च विषये तदुभयप्रति 
काराथमिव्यथैः, द्विषतः रात्रीः, अनीक, द्विधा निवेद्य दवैराद्येन निविष्टं 
कारापयित्वा, त्रयः । किमिति -- "आसन्नः चोरगणः, महांश्च, आक्रन्दः ज- 
नाक्रोश्ः, प्रभूतं बहुकं, सैन्यम्‌ आगच्छतु, चोरगणाभिषातार्थम्‌ इति । 
तदिति । आगतं सैन्य, रामधातदण्डस्य म्रामघातप्रतिकारं इत्यथः, अप- 
पिला, इतरत्‌ सेन्वम्‌ आदाय, रत्री दुगेद्ररेषु नूयुः, गत्वा वदेयुः, किभि- 
ति-- हतः चोरगणः, अत एव सिद्धयात्रं सफरयात्रम्‌, इदं सैन्यम्‌ 
आगतम्‌ । द्वारम्‌ अर्थाद्‌ दुस्य, भपात्रियतां भयहेतुन्यपगमाद्‌ वितं 
क्रियताम्‌ ' हति । द्वारापावरणप्राथैनं च सेम्ये परस्य स्ववशषगतं हतवा गमि. 
ष्यतां सुखनिरमार्थम्‌ । पूवेप्रणिहिता वेति । पृवनियुक्ता व! गूढपुरुषाः, 
द्वाराणि. दनुः । न केव द्वारदाने सहाया एते पूवेप्रणिदिताः किन्तुं ठन्ब- 
कन्यज्ञनेः क्रियमाणे सन्यस्य प्रहारेऽपीत्यभिपरयेणाह -- तैः सह प्रहरेवु- 
रिति। 

योगान्तरमाह -- कारश्शिर्पीत्यादि ¦ आयुवीयान्‌ आयुधजीविनः । 
अनायुधीयान्‌ इत्यसमञ्जसः पाटः । प्रणिदध्यात्‌ अपसषेयेत्‌ । तेषामित्यादि । 
तेषां कावादिव्यञ्जनानामायुधीयानाम्‌ । प्रहरणावरणानि प्रहरणानि आबर्‌- 
णानि च युद्धोपयोगीनि । अभिहरेयुः गूढं ददुः" देवध्वजप्रतिमाभिवौ देबानां 
ध्वजभूतेः खडगादिभिः प्रतिमाभिश्च सह वा । ततस्तश्यञ्जना इत्यादि । 
ततः .कावोदिव्यञ्ञनाः गृहपतिकम्यन्जंनसकाञ्चाधिगतप्रहरणावरणाः, भमततदं 
प्रमादिनां ननम, अवस्कन्दभतिग्रहं दटाकमणस्वीकोरम्‌ , जमिषहरणंम्‌ 


९९९. अर्थशास्त्रे सम्याद्य दुगलमोपाये, जयोदेशाधिकरणे [भभ्या. ३: 
तकप्रमवस्कन्दप्रतिग्रहमभिपरहरणं पृष्ठतः शष्दुन्दुमिशचब्देन बा. भवि 
मित्यावेदयेयुः । पाकारद्रारा्मरुकदानमनीकमेदं घाते वां घ; । 

`. साथेगणवासिभिरातित्ाहिकैः कन्यावाहिकैर श्वपण्यग्यवहारि- 
भिरूपकरणहारफेधान्यकरेतृविकरेतमिवो पत्रनितलिषङ्गिभिदतै्च दण्डा. 
तिनयनं सन्धिकमे विनश्वासनाथम्‌ । इति राजापसर्पाः | 

एत एवाटवीनामपसपाः कण्टकशोधनोक्ताश्च । त्रनमदव्यास- 
्रमपसर्पाः सार्थ वा चोरेघ्रीतयेयुः । कृतसङ्केतमन्नपानं चात्र मदन- 
रसविद्धं बा कृत्वापगच्छेयुः। गोपाकवेदेहकाश्च ततधोरान्‌ शीते 


शमितः प्रहारदाने च, शङ्दुन्दुभिशब्देन वा, वाशब्दात्‌ प्रकारान्तरेण वा, 
पृष्ठतः पव्रिष्टमिति पृष्ठत उपस्थितमिति --- प्रमत्तवधो ऽवस्कन्दप्रतिग्रह) ऽभि 
प्रहरणं चेति त्रये पृष्ठत उपस्थितमितीय्थः, अविदयेयुः, अथौत्‌ परदुर्ग 
स्थान्‌ । जवेदनवश्ा्च संकुके प्रवृत्ते प्ाकारद्ाराद्लकसखण्डने पूवैवत्‌ परा- 
नीकष्य द्विथा भेदनं तद्वातं च कुयुरितयाह -- भाकारदार्यादि । 


घाताय परानीकस्य मेदनवद्‌ अतिन्‌यनमपि अपसपैः कार्यमिव्या- 
ह~ सार्थ्यादि । साथेगणवासित्वादीनि षड्‌. रूपाणि परिगृह्य स्वमागौतिः 
वाईयसहायापदेशेनः परसैन्यस्यातिदूरनयनमपसंपैः कतैम्यं, सन्धि पणितं कर्म 
च पर्विश्वास्नार्थं कैतेम्यामिति वाक्याथेः । ततत्र साथगणवार्िमिः धनिक- 
गणान्तरूतेः ।- आतिवाहिकैः अतिवाहो दुगेममागेलद्खनं तसयोजनेमौगेरक्षा- 
भिभिशििथंः, इदं च षण्णां विरेषकम्‌ । कन्यावाहिकैः कन्यां वहन्ति नय- 
न्तीति कन्यावाहिकास्तैः । प्रनजितलिङ्गिमिः संन्यासिव्यन्जनेः । रोषं स्प- 
र्भम्‌ । इति राजापसपा इति ॥ अनेन भरकारेण राज्ञामपस्ां विज्ञेयाः 


. य एते राजापसपीः ये च कण्टकश्चोधनोक्ताः, त उभये आटविकानां 
प्रणिषेया इत्याह -- एत एवेत्यादि । आटविकेष्वपसपकायेमाह -- ब्रज 
मिति । मोष्ठम्‌ , अटग्यासन्नं ` वनसिङृष्टम्‌^ अपसर्पाः, साथै वा पथिक- 
बृन्दं॑वा, चोरैः भथादाटविकैः, 'माटविका हि चोरषृ्तय इति । घातयेयुः, 
तेषु ्वयसनुप्रविष्ट। इत्याथंम्‌ । कृतसङ्केतमिति। अमुकदशकाठे युष्माकमा- 
हारसंविघ्रा भविष्यतीति कृतसमयम्‌) अन्नपानं च, अत्र, मद्नरप्तविद्धं मद 
 करदरभ्येण विभेण च मुक्तं, छत्वा, अपगच्छेुः । गोपाककवेदेदंका श्च, राज 








आदितः. अध्या. १४३] १७३. धकं भपरस्रणिधिः । १९५९ 


टोप््रभाराः मदनरसविकारकारेऽस्कन्दयेयुः । सङ्कषणदैवतीयो वा 
एण्डजटिलव्यज्ञनः प्रहवणकममेणा मदनरसयोगाभ्यामतिषन्दध्यात्‌ । 
अथावस्कन्दं दात्‌ । थोण्डिकध्यञ्जनो वा देवतपेतकार्थोरसवस 
माजष्वाटविकान्‌ सुराविक्रयोपायननिपित्तं मदनरसयोगाभ्यापीत- 
सन्दध्यात्‌ । अथावस्कन्दं दद्यात्‌ । | 
ग्रामघातप्रविष्टां वा विक्षिप्य बहुधाटवीम्‌। 
धातयेदिति चोराणामपसपाः प्रकीर्तिताः ॥ 
इति कोटङीयार्थाख्े दुगगरूम्मोपाये त्रयोदश्या 
धिकरणे तृतीयोऽध्यायः अपसपप्रणिधिः, 
आदितखिचत्वाररिश्ञच्छततमः ॥ 


पुरषभूता इति शेषः, ततः चारान्‌ , मदनरसविकारफारे मादकविद्धान्नपा- 
नोपयीगनिगित्तचित्तविभ्रमावसरे विषविद्धान्नपानोपयागानिमित्तसङ्ानाशावसरे 
च, गृहीतलाप्त्रभाराः चोरसकाशोपात्तमुषठदरत्यभारा : सन्तः, अंवस्कन्दयेयुः 
गृणीयुधौतयेयुवा । मदनरसयोगस्य प्रकारान्तरमाद--सङ्कषणदैवतीयो वेति। 
सङ्कर्षणो बलमद्राख्यं मयापियं देवतं .तद्धक्तो वा, मुण्डजटिलम्यञ्जनः, प्रह- 
वणकमेणा तुष्टिमोजनदनच्छश्मना, मदनरसयागाभ्याम्‌ अतिसन्दध्यात्‌ , स~ 
थीत्‌ चोरान्‌ । अथ अवस्कन्दं दयात्‌ मदनररविकारकाञे । प्रकारान्तर्‌- 
माह--शौण्डिकव्यञ्जनो वेत्यादि । सुराविक्रयोपायननिमित्तं षुराया. वि 
क्रया यदुपायनभुपहरणं तत्‌ निमित्तं कृववेत्यथं 

प्रान्ते शोकमा -- प्रापघातपरविष्टां वेति । मरामघाताथं प्रविष्टाम्‌, 
अटवीम्‌ आरविकाश्चोरानित्यथः, बहुषा बहुमियोगपरकारेः, विक्षिप्य विहृ~. 
तचित्तान्‌ स्वा, घातयेत्‌ । इति एवं चोराणामपसपाः, प्रकीर्तिताः ` उप~ 
दिष्टाः ॥ | | 

इति कौटलायाथंशाल्न्याख्यायां दुगलम्भोपाये त्रयौद्शेऽधि- 
क रणे तृतीयोऽध्यायः अपसपेप्रणिधिः, 
भादि तन्निनत्वारिराच्छततमः ॥ 


१०० अधेरान्न सन्याश्ये दुभलम्भोपाये त्रयोदशषाधिकूरणे = [भभ्या. ४. 
१७४,१७५. प्रक. पयुपासनकमे, अवमर्दश्च । 
कशेनपूरव प्ैपासनकमे । जनपदं यथानिविष्टमभये स्थापयेत्‌ । 
उस्थितमनुग्रहपरिहाराभ्यां निवेशयेदन्यत्रापसरतः; समग्रमन्यस्यां 
भूमो निवेशयेदेकस्यां वा वासयेत्‌ । न ह्यजनो जनपदो राभ्यमजन- 
षदं वा भवतीति कोटस्यः 
विषमस्थस्य दुष्टं सस्यं वा हन्याद्‌ वीवधप्रसारौ च । 
परसारवीवधच्छेदान्युष्टिसिस्यवधादपि । 
वमनाद्‌ गूढघाताच्च जायते प्रकृतिक्षयः ॥ 
वभूतगुणवद्धान्यकुप्ययन्त्रशङ्ावरणविष्टिरम्मिसमग्रं मे सेन्य- 


पयपासनकर्मोति सूत्रम्‌ । परदुर्गे परित उपासनकम सेन्यनिवासन- 
व्वापारोऽमिधीयत इति सूत्राथः | 

कृ्नेत्यादि । पयपासनकम, करौनपू कोशदण्ड रचनामात्यवधादि 
करनं ततपुरस्सरं, कतेभ्यमिति शेषः । करने च दात्रोः क्रियमाणे जनपदो 
न पीडनीयः किन्तु रक्षणीय इति वक्तुमाह -- जनपद्मित्यादि । तं, य 
थानिविष्टे यथापरानिवेशितरूपम्‌ , अभये स्थापयेत्‌, अमयमित्यपि पाठः । 
उस्थितपमिति । कृष्यादिप्रयासोधयतं जनं, अनुग्रहपरिहाराभ्यां धनदानकरमोक्ष- 
णाभ्यां, निवेशयेद्‌ , अपसरतोऽन्यत्र अपसरन्तं वजयित्वा, अपसरतोऽनुग्रह- 
परिदारौ न कायोवित्यथः । समग्रमिति । अधिकम्‌ , अन्यस्यां भिन्नमिन्नायां 
भूमौ, निवेशयेद्‌ ; एकस्यां वा वासयेद्‌ , एकस्थं वेपि पाठः । किमर्थं ज- 
नस्थापनादिक तास्छयणापादशयते, तत्राह -- नद्यजनो जनपद हत्यादि । 
` जनरहितस्य जनपदव्यपदेशामावाद्‌ जनयपदरहितस्य राज्यग्यपदश्षाभावाच 
जनस्थापनादिकमावर्यकमित्यथः । 

कचनप्रकारमाद -- विपमस्थस्योति । रनपरोधसकरयप्रात्तस्य, मुरि 
भीजवापं, सस्यं वा, हन्यात्‌ । वीवधप्रसारौ च बीवधो धान्यक्ञहादिभार 
प्रसारः वृणकाष्टादिप्रवेश्ः तो च, हन्यात्‌ | 

्रकृतिक्षयहेतून्‌ सगृहाति-- प्रसारवीवधच्छेदादिप्यादि । वमनाद्‌ 
भम्यत्र नयनात्‌ | प्रकृतिक्षयः अमा्याधपचयः | 

कस्यामघस्थायां पुपासनं कतेभ्यमित्याह -- भरभूतेव्यादि । भचर 
सारभान्मादिसप्तकसम्पनन, तत्र आवरणं पेदीचमादिः विष्टिः कर्मकरः रक्षि 


0 


आदितः अध्या. १४८] = १७८,१०५. क. पुपासनक्र्म अवमर्द । २०१ 


मृतुश पुरस्तात्‌; अपतुः परस्य व्याधिहुभिक्षनिचयरक्ाक्षयः ऋीतव- 
लनि्वेदो मित्रबनिर्वेदश्चः इति पयुपासीत । 
कृतना स्कन्धावारस्य रक्षां वीवधासारयोः पथ, परिक्षिप्य 
दुगं खातसालाभ्यां, दृषयितवोदेकमवस्नाव्य परिखाः संपूरयिता व 
सुरुद्ावलढुटिकाभ्यां वभ्रपाक्रारो हारयेत्‌ । 
दारं च गुरेन निम्नं. बा पांसुमालयाच्छदयेत्‌ । बहुखारकष 
यन्तरेयौतयेत्‌ । निष्करादुपनिष्टरप्यानवेध -भहरेयु; । विक्रमान्तरेषु च 
नियोगविकर्पसथुचयेश्रोपायानां सिदध रिप्तेत दुगेवाक्िनः। 


प्रमरहः, शेषं प्रतीतम्‌ । मे सेन्यम्‌ , ऋतुश्च पुरस्तात्‌ कालश्चानुक्कूख उपस्थित 
परस्य अपतुः प्रतिकरूः काठः, व्याधिदुर्िक्षनिचयरक्षाक्षयः व्याधिना दर्भि- 
षेण च निचयस्य सश्चितधनदेः रक्षाया आरक्षकाणां च क्षयः, क्रीतबलनि 
वेदः क्रयेणाधिगतस्य बरध्य कृतश्रमवेफस्यदरोनेन भूयस्साह्यकरणाद्‌ विरि. 
रंसा, मित्रबनिवेद श्च, अस्तीति सवेत्र रोषः । इति अस्यामवसखायामिति शेषः, 
पयुपासीत । | 

पयुपासनप्रकारमाह--कृखेप्ादि । स्कन्धावारस्य स्वसेनानिवेशख । 
परिक्षिप्य दुग परख स्थानीयं परिगद्य । खातसालाभ्यां खातसाखनुसरिण । 
अवस्राव्य निगेतजलाः क्रत्वा । सुरङ्गाबल्कुरिकाभ्यां तियगभूखतिः सेन्यपह्ठी- 
भिश्च, जातो चेरैकतवविवक्षया द्विवचनम्‌ । दारयेत्‌ यक्रमेत्‌ । 

दारमिर्यादि । दारं दीणेदेशम्‌ । गुरेन छादनसाधनपिण्डेन । बहु 
छेनेति पाटश्चिन्व्याथः । बहुखारक्षं प्रचुररक्षाविधानं प्रदेशम्‌ । निष्करा- 
दिति । निन्दितकरणात्‌ कपटादित्यथः) अथवा करः शुण्डा निरायतः करी 
यस्य स निष्करः प्रसारितकरः अथात्‌ कारिणं तथाभूतं विधायेति स्यग्डोमे 
पञ्चमी, दुष्करादिति पठेऽपि कपटादिव्यथः । निष्छुरादिलयुकारमध्यस्तु मू- 
याथः पाठः | अशचैश्च चकाराद्‌ गैश्च । प्रहरेयुः अथौदारक्षान्‌ । विक्रमा- 
स्तेषु चेति । विक्रमविरेषेषु च परः प्रददयेमानेधिल्थः, उपायानां नियो 
गविकल्यसमुञ्चयेश्च अयमेवात्रोपायोऽनुष्टेय इति स्यवस्था नियोगः अयं वासो 
वेति विकल्पः अयं चासौ चेति समुच्चयः एतौयेथाविषयमनुष्ठितैः, सिद्धि 
रिप्सेत, दुर्गवासिनः दुगेगतस्य शत्रोः । 
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२०२ अथेराच्रे सम्याख्ये दुगलम्भोपाये त्रयोदशाधिकरणे [अध्या, +, 


हयेनकाकनप्तभासशुकश्षारिकोदककपोतान्‌ ग्राहयित्वा पूच्छे- 

ष्वत्नियोगयुक्तान्‌ परदुगे विषजेधुः । 
, अपकृष्स्कन्धावारादुचिद्ितध्वजधन्वारक्षा वा मानुषेणाभिना 

परदुगेमादीपयेत्‌ । 

गूढपुरुषाश्वान्तदुगेपालका नङ्कलवानरबिडालश्ुनां पुच्छेष्वभि- 
योगमाधाय काण्डनि चयरक्षाविधानवेश्पसु वि्जेयुः । 

शुष्कमतर्स्यानाथुदरेष्वभरिमाधाय वल्लूरे वा वायसोपहारेण व- 
योभिहोसयेयुः । 

सररदेवदारपूतितणयुग्यटधशीवेष्टकसजेरसलाक्षायटिकाः ख- 
रोष्राजाबीनां ण्डं चाग्निध(रणम्‌ । 


दयेनकाकेव्यादि । तत्र नप्ता विष्किराख्यः पक्षी, शेषाः प्रतीताः । 
पुच्छेषु अभियोगयुक्तान्‌ अभिप्रञ्वरनोपाययुक्तान्‌ । विदजेयुः विसृष्टशयेनादि- 
पुच्छपरिपतितामियोगद्वारेण परदुगं दीपयेयुचत्िथैः | 

अपकरृष्टस्कन्धावारादिति । अधःस्थात्‌ स्वस्कन्धावारात्‌ , उच्छित- 
ध्वृजधन्वा उच्छिता अथिक्षिपाथमुन्नमिता ध्वजाः पताका धन्वानि धनूषि च 
येन स तथाभूतः, आरक्षा वा, मानुपेणाभिना रात्रुनिहतस्य वा शूलारोपण- 
मारितस्य वा मनुप्यस्यास्थ्नि करमापवेग्रुना मथनादुस्थितेनामिना, परदुगेम्‌ 
आदीपयेत्‌ । आरक्षांये “आदी पयेयुरि'ति विपरिणामेन संबन्धः । 'जादीपये- 
युरि'सव कचित्‌ पाटः । । 

गूढ पुरुषाध्ेस्यादि | अन्तवरुगपारकाः अन्तपालकढुगपारकम्यज्ञना 
इत्यथः । काण्डनिचयरक्षाविधानवरेदमसु येषु बाणाः कुप्यादिवगौ वा सञ्चित्य 
रक्ष्यन्ते तेषु ग्रहेषु । 

शुष्कमत्स्यानापमि्यादि । अथिमाधाय वक्ष्यमाणगुलिकादिकमभिधा- 
रणं निवेद्य । वरे वा॒शुप्कमंसे वा । वायसोपहरिण पक्षिसबन्ध्युपहारा- 
त्मने | 

सरत्यादि । तत्र सरः पीतहुः, देवदारुः दारुहरिद्रा, पूतिवृणं 
रोहिषतृणम्‌ , गुगुटः फाठनियसः, श्रीवेष्टकः सरलनिर्यासः, सजैरसः यक्ष- 
धूपः; शशक्षा जतु | | 


अदितिः, अध्या, १४६] , १७४, १५५. प्रक, परुपासन कमं अवमदू | २०३ 
प्रियारचृणेपवसुनमपीमधृच्छ्मन्वसरोषगोरण्डामिलेष प्े- 

प्योऽप्नियोगः। 

` सवेलोहनूणममिवर्णं वा कुम्भीसीसत्रपुवूर्ण वा पारिभद्रकप- 

लाश पुष्यकेशमषीतैलमभृच्छि्टकश्रीवेटकयुक्तोऽपियोगः विश्वासघाती 

वा । तेनावरिप्तः क्रणत्रपुसवरकवेष्टितो वाण इल्यम्रियोगः। 

नत्वेव विचमाने पराक्रमेऽभ्रिमवखनेत्‌ । अविग्वास्यो दरिः 
दैवपीडनं च, अप्रतिसख्यातप्राणिधान्यपञ्चहिरण्यङ्ुप्यद्रव्यक्षयकरः । 
प्षीणनिचयं चावाप्तमपि राञ्यं क्षयायेव भवति । 

इति पयुपासनकमये । 

(सवौरम्भोपकरणविष्टिसम्पनोऽस्मि; व्याधितः पर उपधावि- 
रद्धमकृतिरकृतदुगेकभेनिचयो वा निरासारः सासारो वा पुरा मित्रः 
सन्धत्ते इत्यवमदेकाटः । 

प्रियारेत्यादि ; तत्र प्रियाखो राजादनः, अवल्गुजः सोमरां 
षिः, मषी रेफाठिकामेदः । मधूच्छिष्टं सिक्थः । 

स्ेरोहचृणमित्यादि । तत्र कुम्भी श्रीपर्णी, सीसत्रपूणी लोदमेदौ। 
पारिभद्रको निम्बः, पलाशः किंशुकः, केर हीवेरम्‌ । विश्वासघाती विश्वा- 
सविषय एव सन्‌ हन्तीति तथोच्यते । तेनात्ररिप्त इ्यादि । शणः ष्षुप- 
भेदः, त्रपुसं तन्नामप्रिद्ध ओषधिमेदः । बाणोऽजुनवृक्षः | 

त एतेऽयियोगाः पराक्रमसद्धावि न प्रयीक्तव्या दृत्याह -- नत्वेषे- 
स्यादि । अविश्वा्यः अतिप्रवृद्धोऽदिधक्षितमपि निदेहतीत्यतो विश्वसित॒म- 
नहः । दैवर्पाडनं च पीडने प्रथमगणितं देवपीडनं च । अप्रतिसस्याते- 
स्यादिपदे अप्रतिसख्यतिव्यस्यासंस्येव्यथः | क्षीणानिचयं प्राणिधान्यादिसन्चयो 
निचयः स क्षीणो यरिमिस्तत्‌ | 

इति पथुपासनकर्मेति । भ्यारूयातमिति रेपः । 

 अवमदै इति सूत्रम्‌ । अवमः परदुगैग्रहणं स कदा कथं कर्तम्य 
इत्ययमर्थोऽत्रामिधीयत इति सूत्राथः । 

अवमर्दकालमाह -- सवोरम्भेदयादि । सथैविधैः सेन्यसभाहैः सेन्य- 
मक्तावरणादुपकरणैः करमकरेश्याहं सम्पन्नोऽप्मि; शदुस्तु व्याधिपीडित वा, 
उपधापरत्यकिताद्चाविमविरमा्ुक्तो वा, अङृतदुभेसंस्कारधनधान्यादिसश्चयो 


९० भथराघरै सभ्याट प्भोषये अरयीदशाधिकरणे ` (अध्या; # 


स्वयमग्नौ जाते सघ्ुतथापिते वा प्रहवणे पेक्षानीकदशीनसङ्गसौरि- 
ककेषु निल्ययुद्धश्रान्तवरे हुखयुद्धपमरतिविद्धपेतपुरुषे जागरण- 
कान्तसुप्रनने दुर्दिने नदीषेगे वा नीहारसम्प्टवे वावमूद्रीयात्‌ । 
स्कन्धावारपुत्छञ्य वा वनगृढः शुः सत्राननिष्करान्तं घातयेत्‌ । 
मित्रासारगुख्यव्यन्जनो वा सैरुद्धेन मेत्रीं कृत्वा दृतमभित्य्तं 
पेषयेत्‌ -- दं ते द्रम्‌; इमे दृष्याः; संरोदुधुबो च्द्रमयं ते कृल- 
इति । तं पतिदृतमादाय निगेच्छन्तं विजिगीपुगृदीत्वरा दोषम 
भिबिख्याप्य परवास्यापगच्छेत्‌ ततः । मित्रासारग्यन्ननो वा संरु 
नूयात्‌ -- मां चरातुमुपनिगेच्छ; मया वा सह संरोद्धारं जहि. इति । 
प्रतिपन्नमुभयतस्संपीडनेन घातयेत्‌; जीवग्राहेण वा राज्यविनिमयं का- 
रयेत्‌; नगरं बास्य प्रपद्रीयात्‌; सारबलं वास्य वमयित्वाभिहन्यात्‌ । 


वा सुदृह्ररहितो वा, संभावितघुहृ्रलोऽपि मित्रैः सन्धास्यते न तापि 
छृतसन्धिः इति यदा विजिगीपुमेन्यत; तदा स परमवमृद्धीयादित्यथः। 

स्वय॑मित्यादि । पेक्षानीकदरौनसङ्गपोरिककरेषु प्रेक्षायां नृत्तादौ 
अनीकददने सेन्यमिशथ्यायुद्ध्रेक्षणे च सङ्ग आसक्तिः तस्मिन्‌ सौरिककरदेषु 
रौण्डिकोत्पादितेषु कटेषु च । नि्ययुद्धश्रान्तबरु इत्यादिविशेषणत्रयस्य 
परस्मिनिति विरेष्यं गम्यम्‌ । नदीवेगे वेगवाहिनदीतरणकाले । नीहारसं- 
वे अवदयाय्निमित्तोपष्वे ) 

सकन्धावारमित्यादि । सत्राद्‌ वनात्‌ । यदि शन्रुवेने गूढस्थितः 
तहिं त्य वनानरिप्करमणं प्रतीक्ष्य तं विजिगीपुषातयेदित्यथः । शानु नि- 
क्रान्तम्‌" इति पाठे तु स्फुट एवाथः । 

पित्रेत्यादि । मित्रासारसुख्यव्यञ्जनो मित्रव्यञ्जनो वा युद्ृदरमु- 
स्यवेषो वा । अभित्यक्तं वध्यम्‌ । अभिम्यक्तामीति पाटे वध्यत्वेन निधि- 
तम्‌ । प्रेषयेत्‌ टेखं दच्चेति शेषः । इदं ते इत्यादि रेखाथप्रदशेनस्‌ । दृष्या; 
त्वदीयाः अपकतीरः परस्य व्च्छिद्रपविवक्षोः साहाय्यदानजागखूकाः । ते 
कृस्यपक्षः संरोदुधच्छिद्रपविवक्षोस्तव साहाय्यदानजागङ्कः परकीयक्रदल- 
ज्धादिवर्गः |. तमित्यादि । तम्‌ अभित्यक्तम्‌ । प्रतिदूतम्‌ भादाय प्रतिरेखार्थं 
गृहीत्वा । दोषम्‌ जआत्मापकारम्‌ । प्रवास्य मारिता ! तततः अपगच्छेत्‌ 


आदितः अध्या. १४४] १७४,१७५. प्रक, परथुपासनकर्म अवमर्दश्च । २०५५ 
तेन दण्डोपनताटविका व्याख्याताः । 
दण्डोपनताटविकयोरन्यतरो वा संरुद्धस्य पेषयेत्‌ --*अयं सं- 

रोद्धा व्याधितः, पाष्णिग्राहेणाभियुक्तः) सिद्रमन्यदुस्थितम्‌, अन्यस्यां 

भूमावपयातुकामः इति । प्रतिपन्ने स॑रोद्धा स्कन्धावारमादीप्याध- 
यायात्‌, ततः पूषैवदाचरे्‌ । 

पण्यसम्पातं बा त्वा पण्येनेने रसबिद्धेनातिसन्दध्यात्‌ । 

आसारग्यन्जनी वा संरुद्धस्य दृतं प्रेषयेत्‌ -- (मया वाच्रमभि- 
हतयुपनिगेच्छाभिहन्तुम्‌ ' इति । प्रतिपन्न पवेवद चरेत्‌ । 

मित्रं बन्धुं वापदिषश्य योगपुरुषाः शासनयुद्राहस्ताः प्रविश्य 
दुगे ग्राहयेयुः । 

आसारव्यम्ननो वा रुद्रस्य प्रेषयेत्‌ -- (अगुष्मिन्‌ देश 
काले च स्कन्धाबारमभिहनिष्यामि ; युष्माभिरपि योद्धव्यम्‌ इति । 
प्रतिपन्नं यथोक्तमभ्याघातसंङुं दशैयित्वा रात्रौ दुरगानिष्करान्तं 
घातयेत्‌ । 
संरुद्पक्षादपसरेत्‌ । प्रकारान्तरमाह -- मित्रासारग्यल्जनो वैयादि । उ- 
भयतः पुरः पश्चाच । वमयित्वा दुगौनिगेमग्य । | 
उक्ताः प्रकारा दण्डोपनताटविकद्वाराप्यनुष्ेया इव्याह -- तेन द्‌- 
ण्डोपनताटविका इत्यादि । 

तत्र प्रकारान्तरमाह --- दण्डोपनतारविकयोरिप्यादि । ततः पूत्रव- 
दाचरेदिति । पूर्ववदाचरणं च उभयतःसंपीढ्यातनादिकं पूर्वोक्तम्‌ । 

पण्येद्यादि । पण्यसम्पातं पण्यविक्रतसद्वागमनम्‌ । 

प्रकारान्तरमाह -- आसारव्यञ्जनो वे्यादि । सन्देलाथेमाह -- 
मया बाह्ममित्यादि । मया प्रथमममिहन्यमानं चात्रुमनुहन्तुं दुगािष्करान्तो 
भवेत्यर्थः । प्रतिपन्नमित्यादि । पृवेवदाचरेत्‌ उभयतःसम्पीव्यधातनादिकं 
कुयौत्‌ । 

मिजमित्यादि । मित्रं बन्धुं वापदिदय आत्मनो मित्रत्वं बन्धुत्वं व। 
निमित्तं कसपयिता । शासनमुद्राहस्ताः शुद्ितक्रररेस्यहस्ताः । 

आसार्यजञ्जनेन कर्व्यमन्यमतिसन्धानप्रकारमाद -- असारव्यः 
जनो वेत्यादि | अभ्याषातसंकुरं विजिगीषुस्कन्धावराभिहननतुमुकं) तस्म 
दशनं च संरुद्धविश्वासाथम्‌ । | | 


२५६ अ्थदान्रे सन्याष्ये दर्गलम्भोपये च्योदस्ाधिकरणे [अध्या, ४, 


यद्रा मित्रमावाहयेद्‌ , अटविकं वा, तद्युत्साहयेत्‌ --धिक्रम्य 

भूमिमस्य प्रतिपद्यस्व इति । विक्रान्तं प्रङतिभिैष्यदुर्या- 
वग्रहेण वा घातयेत्‌; स्वयं वा रसेन । भ्मित्रघातकोऽयम्‌' इय- 
वाप्ताथेः। 

विक्रमितुकामं वा मित्रव्यञ्जनः परस्यामिशसेत्‌ ;- आप्तभावो- 
पगतः प्र्वारपुरूषानस्योपघातयेत्‌ । 

सन्थि वा कृतवा जनपदमेनं निवेशयेत्‌; निविष्टपन्यजनपदम- 
विज्ञातो हन्यात्‌ । 

अपकारयित्वा दुष्याटवरिकेषु वा वकद शमतिनीय दुगैमवसक- 
न्देन हारयेत्‌ । 

दप्यामित्राटविकरदरेष्यप्रयपसृताशध इताथेमानपंत्नाचिहाः पर- 
दुगेमवस्कन्देयुः । 

प्रकारान्तरमाह -- यदेत्यादि । तम्‌ उत्साहयेत्‌ मित्राटविकान्यतरं 
पराभियोगायोयोजमेत्‌ । प्रकृतिभिः अमाद्यादिभिः । दृष्यमुख्यावग्रहेण ` वा 
ृष्यमुष्यस्वविधेयीकरणेन । दृष्यमु्योपग्रहेणेति पठे दृष्यमु्यानुक्रलनेने 
स्यथः । मित्रघातकोऽयमित्यवाप्ताथे इति । परं मित्रधातक ईति प्रष्याप्य 
स्वाथ साधयेदिव्यथैः | 

प्रकारान्तरमाह -- विक्रमितुकामं वेघ्यादि । विजिमीषुस्त्वयि किक्र- 
मितुमिच्छतीयेवं शत्रोस्तन्मित्रध्यज्ञनः कथयेत्‌ , प्रतिपद चैवं तस्याप्तभावं 
तदीयान्‌ प्रवीरपुरषान्‌ घातयेदिस्यथेः । 

परेण सिधि कृत्वा तेनैव स्वराष्टे जनपदनिवेशमन्यं कारयित्वा तं 
तदविज्ञातो हन्यादित्याह -- सन्धि वेत्यादि । 

स्वदूष्याटपिकेषु विषये परस्य बठेकदेशमपकारं काराधेत्वा तेन निमि. 
तेन तमतिदृरे नीत्वा चे बरेकदेशविरहेण सुखाक्रमभीवतामापन्नं परदुर् 
परसमाक्रमणेनापहरेदिति प्रकारमन्यमाह -- अपकारयित्वेत्यादि । 

अवस्कन्दसहायाः के इव्यत्राह--दृष्यामित्रे्यादि । तत्र प्रत्यपसताः 
परस्माद्पतस्य पुनं प्रस्यागताः । शेषस्तु प्रतीताः । कृताधमानपज्ञाचिदय 
कृताथमाना धनाभरणादिदानसच्ृताः कतसन्ञाचिदहाश्च मरहितावस्कन्दक(- 
रमुचकसङ्केताश्च। 


आदितः अध्या. १८८ १७४,१७५. प्रक, पर्युपासनक्रम अवमदेस्च । २५५ 


परदुगेमवस्कन्य स्कन्धावारं बा पतितपराडमुखाभिपनन्त- 
केदाशाख्चभयविरूपेभ्यथाभयमयुध्यमानेभ्यश्च दुः । परदुरीमवाप्य 
चिच्ुदधश्पक्षः कृतोपांश्॒दण्डपरतीकारमन्तवैदिश प्रविशेत्‌ । 

एवं विजिगीषुरमित्रभूमि छन्ध्वा मध्यमं रिप्तेत । तत्मिद्धा- 
वुदासीनम्‌ । एष प्रथमो मागेः पृथिवी जेतुम्‌ । 

पध्यमोदासीनयोरभावे गुणातिशयेनारिपङरती; साधयेत्‌ । तत 
उत्तराः प्रकृतीः । एष द्वितीयो मागेः। 


मण्डलस्याभावे श्णा मित्रं मित्रेण वा श्चमुभयतःसम्पीड- 
नेन साधयेत्‌ । एष तृतीयो मागः । 

शक्यमेकं वा सामन्तं साधयेत्‌; तेन द्वियणो द्वितीयं, त्रिगुण- 
स्तूर्तीयम्‌ । एष चतुथा मागेः पृथिवीं जतुम्‌ ¦ 

परदुगेस्य परस्कन्धावारस्य वावस्कन्दे सिद्धेऽनन्तरकरणीयमाह--पर- 
दुगमित्यादि । पतितेत्यादिषदे अभिपन्नो विपद्वतः शस मयविष्ूपः शसम. 
विकृताकारः । शेषाः प्रतीताः । पर दुगेमित्यादि । विशद्धशवुपक्षः उत्सारित 
रातुपक्ष्यः । विशुद्धशतुपक्षमिति पठे क्रियाविशेषणम्‌ । अन्तवंदिश्च दुगेस्या- 
न्तभौगे बहिभोगं च | 

अनेन प्रकारेण शत्रोभूमि ठ्ध्वा ततो मध्यमस्य तत उदारससानस्ं 
च रुन्धुमीहेतेत्येष प्रथिवीजयस्य प्रथमो मागे इत्याह -- एवं विजिगीषु 
रिप्यादि । 

मध्यमोदासीनसत्तायामुक्तः क्रमः । तदमव लाह--मध्यमोदासीन- 
योरभाव इयादि । गुणातिशयेन शुगुणातिश्ापिना स्वगुणन । जसः 
कृतीः साधयेत्‌ सत्रीरमात्यादीन्‌ स्वानुरक्तान्‌ कयात्‌ । उत्तराः प्रकृतीः कोश 
दण्डादिकाः । 

तृतीयं मागमाह -- मण्डलस्यामाव दव्यादि । मण्डर दशराजक्र 
तस्थाभवे । । 

चतुथमाह -- शुकंयमेकमित्यादि । राक्यम्‌ आमदुजयम्‌ । तेन 
द्वियणः साधितेनेकेन सामन्तेन सदहायमूतेन द्िगुणास्मबलः; । 


१५८ अथज्ञाल्े सन्परे दुगेलम्भोपये जयोदेशषाधिकरण [अध्यी.“ ४. 


जितेवा च पृथिवीं विभक्तवेणीश्रमां स्वधर्मेण थुन्नीत । 
उपजापोऽपसर्पो वा वामनं पयुपासनम्‌ । 
अवमर्द पञ्चैते दुगेलम्भस्य हेतवः ॥ 
इति कोटलीयाधङ्ासे दुगैरम्भोपाये तरयोदशाधिकरणे 


चतुर्थो ऽध्यायः पयुंपासनकमे अवमदश्च, 
आदितशवतुशवत्वाररिशच्छततमः॥ 


जित्वा वेप्यादि । स्वभरमेण यथायथं वणाश्रमयोः विहितेन धर्मेण 
मन्वायुक्तेन । 
उक्तान्‌ दुगेरम्भदेतुन्‌ शोकेन संगरहाति -- उपजापोऽपसर्पो वे. 
त्यादि । उपजापापसर्पौ चेति कचित्‌ पाटः । 
दति कोटलीयाथेशाच्रनव्याद्यायां दुगंलम्भोपाये त्रयोदशेऽधिकरण 


चतुर्थोऽध्यायः पञयुपासनकमं अवमर्ष । 
आदितश्चतुषवत्नारिदच्छततमः ॥ 


आदति; भष्वा. १४५] ` १७६. प्रक. लच्धप्ररामनम्‌ । २०९ 
१७६.. प्रक. ठब्धप्रशामनम्‌। 

द्विविधं विजिगीषोः समुरथानम्‌ -- अटव्यादिकमेकग्रामारिकं 
च । | 

त्रिविधशवास्य' लम्भः -- नवो, मूतपूषैः, पिच्य इति । 

नवमवराप्य खम्भ परदोषान्‌ स्वगुणेशछादयेत्‌ गुणान्‌ णद 
गुण्येन । स्वधमकममानुप्रहपरिहारदानमानकमेमिश्च प्रङृतिप्रियहिता- 
न्यनुवर्तेत । यथासम्भाषितं च कृत्यपक्षयुपग्राहयेत्‌ । भूयथ कृतप्र- 
यासम्‌ । अविश्वास्यो हि विसंवादकः स्तेषां परेषां च भवति; प्रकृति- 
विरुद्धाचार श्च । तस्मात्‌ समानश खवेषभाषाचारतागुपगच्छेत्‌ । देश- 
दैवतसमाजोत्सवविहारेषु च भक्तेमनुवर्तेत । 
छब्धप्रह्नपनमिति सूत्रम्‌ । विजिगीषुणा ऊन्धघ्य परटुगीदिकस्य | 
प्रशमनं रुन्धप्रशमनम्‌ । तच दुगोदिवासिनाम्‌ अपूभूपातिविषयसङ्कायपो- 
हनेन स्वात्मनि विक्लम्भजननम्‌ । त्रिदोच्यत इति सूत्राथेः । 

द्विविधभित्यादि । समुत्थानम्‌ उयोगः, तेन तदुपार्थितं रक्ष्यते । 
अटग्यादिकमिव्यादिपदेन खन्यादिकम्‌ कम्रमाद्िकमित्यादिपदेन नगरादिकं 
च आह्यम्‌ | 

त्रिविधश्चेस्यारि । रम्भो लाभः तेन ठब्भोऽर्थो लक्ष्यते । नवः 
अस्वीय एव विजिगीषुणा शत्रसकाशा{मतः । भूतपूवः स्वीय एव शत्रुवशे 
स्थितस्तं जिता प्रत्याहतः । पत्यः स्वपितृ्वन्प्येवाथेः परहस्तगतः परं 
जित्वा प्रस्याहृतः । - 

तत्र नवलम्मे विधिमाह -- नव्रमवाप्येलयादि । छदयेत्‌ विस्मा- 
रयेत्‌ । गुणान्‌ परीयान्‌ । गुण्रगुण्येन पर्गुणातिशायिस्वगुणप्रदशेनेन । 
स्वप्कमानुग्रहपरिहारदानमानकममिरित्यादि । स्वीयिधम॑नुषठोनः इ- 
प्यादिकर्मसु ऋणद्‌।नाययुपकरिः करमोक्षणेः मूम्यादिदानकैमिः पूजनकम- 
भिश्च । यथासंमाषितं पूपक्ृतसंविदनुसरेण । इृत्यपक्षं परकयिं कु द्वदिवगं 
कृतारमोपकारम्‌ । उपग्राहयेद्‌ धनार्ददानेन भरणथेदित्ेः । मूयः बहुतरम्‌ 
कृतप्रयासं कृतपरिश्रमप्रकषम्‌ । प्रकृतिविरुद्ध।चारः रषटूजनाेरुद्धवृत्तवेषादि- 
परिमरः । देरदिवतसमाजेस्सवविहरेषु कुढ्धे देये यद्‌: देवतं जनैराद्वियमाणं 
समाज उत्सवो विहरथ, तेषु | 





८८५. 


२१५ ` अथसाखे सन्याख्ये दुगेलम्भोपाये त्रयोद्ञाधिकरणै अध्या. ५. 

देशग्रामनातिसद्पुख्येषु चाभीक्ष्णं सत्रिणः परस्यापचारं दशै- 
येयुः । माहाभाग्यं भक्तिं च तेषु स्वामिनः स्वामिसत्कारं च विचमा- 
नम्‌। उचितेथेनान्‌ भोगपरिदाररकवरक्षेणथेज्ञीत । सवेदेवताश्रपपूजनं 
च विद्यावाक्यधपेश्ूरपुरुपाणां च भूपिद्रव्यदानपरिहारान्‌ कारयत्‌ । 
स्ैवन्धनमोक्षणमनुग्रदं दीनानाथव्याधितानां च । चातुमास्येष्वथमा- 
सिकमघातं; पौणेमासीपु च चातूराघ्रकं; राजदेशनकषत्ेष्वेकरात्रिकमू । 


[कको भ 


योनिबालवधं पुस्त्वोपधघातं च भरतिपेधयेत्‌। यच क।शदण्डोपघातिक- 
मधर्िषठं वा, चरित्रे मन्थत तदपनीय धम्थन्यवहारं स्थापयेत्‌ । चोर- 
प्रकृतीनां म्डेच्छनातीनां च स्थानविपयासमनेकस्थं कारयेद्‌ दुगरा- 
प्रदण्डमुख्यानां च । परापगरहीतानां च मन्विपुोहितादनां परस्य प्रलय 
नतेष्वनेकस्थं वासं कारयेत्‌ । अपक्रारसमथोननु क्षियतो वा भवेवि- 
नाक्षपपांशुदण्डन पशमयत्‌ । स्वदेशीयान्‌ वा परेण वावरुद्ानपवा- 
हितस्थानेषु स्थापयेत्‌ । 

देशग्रामेत्यादि । परस्य जितस्य श्तेः । अपचारम्‌ अदहितानुष्ठानम्‌ । 
मराहेत्यादि । माहामागयं महामागलम्‌ । तेष स्वदेशीयेपु ्रामजातिसद्घमुख्येषु । 
मि वात्सल्यम्‌ । उचितैरित्यादि । मोगपरिदाररक्षावेक्षणैः भोगो राजभागः 
परिहारः करमोक्षः रक्षावेक्षणं कण्टकयोधनम्‌ एतैः । भुञ्ञ।त उपयूञ्चीत । 
सवेदेवतेप्यादि । विद्यावाक्यधर्मूरपुरुषाणां विचाराः परुषा विपधितः वा- 
क्यश्ूरा वाग्मिनः धम॑शयुराः धार्मिकाः तेषाम्‌ । सरवेया।दे | सव॑वबन्धनमोक्षणं 
सर्वेषां काराबद्धानां बन्धनाद्‌ मोचनम्‌ । चातुरित्यादि । चातुम।स्येष चतु 
चतुषु मसेप्वतीतेषु, जधमासिक्षातं पञ्चदशदिव्ष्यापकं प्राणिवधप्रातिेध, 
पौणमासीषर च, चातूरात्रिकं रात्रिचतषटयव्यापकमघात, राजदेशचनक्षत्ेषु राज- 
नक्षत्रेषु देशलम्भनकषतरेपु च, एकरातरिकम्‌ एकर(निव्याप्कमधात, कारयेदिति 
वतेते । योनिब।छवधं योनयो विजननक्षमाः कुककुखादयः बालाः भक््यपराणि- 
तणेकाः तेषां वधं, पुं््योपघातं च षण्डीकरणं च, प्रतेमधयेत्‌ । यच्चैत्यारि । 
धम्येत्यवहारं धमोनपेतचरितरानुष्ठानम्‌ । चोरपकृतीनामित्यादि । स्थानविप- 
यसं धितिन्यययम्‌ । अनेकस्थम्‌ अपंहतम्‌ । परोपगरहीतानां चेप्यादि । प्रय- 
तेषु विषयान्तषु । अनेकस्थं मिन्नभिन्नपरदेशगतम्‌ । अपकारसमथानि्यादि । 
मतृविनाशमनु क्षियतः स्मामिविना्ं रक्षीकृत्य वसतः । उपांदण्डेन रहो- 
वधेन । स्वदेक्लीयान्‌ तेप्यादि । अवरद्धान्‌ कारायां नियन्त्ितान्‌ । अपव - 


आदृतः अध्या, १४५] प्रक. १७३. लन्थप्ररमनम्‌ । २११ 


यश्च तक्कुखीनः प्रलयादेयमादातुं शक्तः प्रलन्ताटरवीस्थो बा 
मबाधितुममिजातः, तस्मे विगुणां भूर प्रयच्छेत्‌; गणवलयाश्रतुभगं 
वा काशदण्डदानमवस्थाप्य , यदुपकुबीणः पौरजानपदान्‌ कोपयेत्‌ । 
कुपितेस्तरेनं घातयत्‌, पङतिभिरपकरमपनयेद्‌, ओपयातिक बाद 
निवेशयेदिति । 

भूतपूर्वे येन दोपेणाणत्तः, तें परकृनिदेषपे छादयत्‌ । येन च 
गुणनेापावत्तः, तं वीव्रीडयोदिति । 

पित्र पिद्दोषाञ्छादंयत्‌ । गुणांश्च प्रकादायदिति ॥ 

चरित्रमकरतं धम्य कृतं चान्यैः परवतयेत्‌ । 
भवतेयेन् चाधर्म्यं कृतं चान्यनिवतैयेत्‌ ॥ 
इति काटलःयाथलास्े दुर्मलम्भोपाये त्रयोदशाभिक्रणे पञ्चमे।ऽध्यायः 
लबच्धप्रदामनम्‌ । आहतः पञ्चचन्वारिरच्छतनमः 
गतावता केटटीयस्याथलास्त्रस्य दुगरम्भोपाय- 
स्बयाद्‌लमायवकरण समक्तम्‌ ॥ 

हितस्थनेषु अपवाटितानां स्व्वाधिकारप्रच्यावितानां परपक्ष्याणामधिकार- 
पदेषु | | 

यदि परस्मादषहृतां भूम॑ तद्रदयः कृथ्ित्‌ प्रल्यादातुं शक्त इति श. 
ङ्चेत विषयान्ताग्वीप्यो वातां वाभितुं शक्त इति शङ्कयेत, तस्मे तथा- 
विधाय गुणहीन। भूमिं द्याद्‌ , अथग्रा गुणवत्या मूमेश्चतुथ।दं ददात्‌ 
कोरादण्डदानमासमर्भ तावद्‌ बहु व्यवस्थाप्य, यावतः साधनाय परजानप- 
दान्‌ सीडयेद्‌, इत्याह -~ यश्च तक्कुलीन इ्यादि । यत्‌ कोशदण्ड- 
दानम्‌ । उपकुवांणः साधयन्‌ स्वस्मे ददानो वा । कोपनफरमाद्‌ -- कुपि- 
तेरिव्यादि । एनं कोषयितारम्‌ । प्रकृ तिभिरिव्यादि । उपक्रुष्टं निन्दितम्‌ । 
ओपधातिके उपधातहैतुम्‌ते । इतिशब्दो नवटम्भविधिसमाप्त ! 

मूतपूवलम्भविषयमाह -- भूतपूव इत्यादि । जपदृततः स्वहस्तात्‌ 
परस्थुतः । छादयेत्‌ लेपयेत्‌ । उपावृत्तः परहसतात्‌ स्वहस्त प्रत्यापन्नः । तीनी- 
कुर्याद्‌ द्रढयेत्‌ । 

पित्यलम्ममधि्ृरयाह -- फे इत्यादि । पितृदोषान्‌ येदषिः पितु- 
हेस्तादपतृत्त्तान्‌ दोषानित्यथः ॥ 


२१२ अ्थशाश्चे सन्याष्ये दुगैलम्भोपाये त्रयोदशाधिकरणे [अध्या, ५, 


[त 1 =, -- -~~-- -~~-~~-~~~~~---- ~----------~----~ ~= = ~~ क - > 





चरित्रमित्यादि । अकृतम्‌ अन्याप्रवर्तितम्‌ ॥ 
व्याछ्यायाम्थ्ञाक्चस श्रीमूखाल्यानभाजने । 
दु्मलम्भोपायसंजञं त्योदशचमपूैत ॥ 


इति श्रीवश्चिमण्डलमहायजाधितस्य ताघ्नपर्णीतीरवतितरुवाग्रहारा- 
मिजनस्य श्रीसीताम्बाश्रीरामसखब्रह्मण्यायसूनोमहामहोपाध्याय- 
गणपतिरासिणः कतिषु कोरलीयार्थदहाखन्याल्यायां 
श्रीमुखाख्यायां दुगैलम्भोपाये त्रयोदशेऽधिकरणे 
पञ्चमोऽध्यायः ठन्धप्रश्ञमनम्‌ । आदितः 
पच चत्वारिंशच्छततमः ॥ 
दुगरम्भोपायन्लयोदक्षसधिकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


आदितः अध्या. १४६] १७७, प्रक. परघातप्रयोगः । २.३३ 
ओपनिषदिकं--चतुदशमधिकरणम्‌ । 
१७७. प्रक. परघातप्रयोगः । 
चातुैण्यरक्षाथेमौपनिषदिकमधमिषटेषु पयुज्जीत । 


` कालक्रुटादि; विषवगेः श्रद्धेयदेशयेषलिसपभाजनापदेशेः ङ्न- 
वामनकिरातमूकवधिरनडान्यच्छद्मभिः भ्टेच्छजातीयैरमिमेतैः सीभिः 
पुमिश्च परशरीरोपभोगेष्वाधातव्यः | 
राजक्रीडाभाण्डनिषानद्रव्योपभोगेषु गृहाः शखनिधानं इयः; 
सत्राजीविनश्च रात्रिचारिणोऽप्निजीविनः्चाभिनिधानम्‌ । 


च ज = ~ -- ध प = 


इत्थं ्रयोदशमिरधिकरणेस्तन्त्रावापौ प्रपञ्चितौ , अथ तदुभयानुकरूल- 
। मोपानिषदिकं चतुदैशमधिकरणमारभ्यते । उपनिषन्नाम सौषधमन्त्रहस्यं, रह. 
स्यतं च गुरूपदेशेकसमधिगम्यप्रयोगतया गोपनीयलात्‌ ; उपनिषदेव मप. 
निषदं, तदधिक्कत्य प्रतरृ्तमौपनिषदिकम्‌ । तचेदं हिंसातसकत्वादधर्िषष्येव 
प्रयाक्तव्यमितयाह -- चातुतरण्ये्यादि । चातुर्वण्वरकन्थ वर्णग्रहणं जतिर- 
प्युपलक्षणं तेन यथावणेजातिविभक्तधमकमकं मनुप्यसामान्यं चातुपरण्वश्चब्दतो 
गृह्यते, तस्य रक्षाथम्‌ अधर्मिष्ठप्रभवाभ्य आपद्भयेऽनन्यपरतीकार्याभ्यः परि- 
त्राणसिद्धे । तत्र 

परघ्रातप्रयोग इति सूत्रम्‌ । रात्रुवधाथ ओंषधप्रयोग उच्यत इति 
सूत्राथेः | | 

काटेत्यादि । कालकरूटादिसि्ादिपदन व्सनाभहलहछादीनां अ- 
हणम्‌ । शरद्धेयदेशवेषशिद्पभाजनापदेशेः विश्वसनीयं देर वेषं शिल्पं माजनं 
चात्मनोऽपदिशद्धिः । कुब्जेतयादिपदे कुञ्जादयश्च मृकादिच्छानश्चेति स- 
मासः ¦ कुठ्जो गडुलः, वामनः खवः, किरातोऽल्पतनुः । अभिप्रेतैः डैः । 
परशरीरोपभागेषु शत्ररदेहोपभोग्येषु वल्लादिषु । | 

राजकरीडेत्यादि । राजक्रीडाभाण्डनिधानद्रन्योपमोगेषु कीडनकनिषा- 
नेषु भूषणनिधानेषु सुगन्विद्रव्यनिधानेष च राजोपभोगधेषु, गूढाः गृढपुरषाः, 
 शखनिधानं शा्चनिवेशनं क्यः यद्वा राज्ञः कीडाभाण्डायुपभोगावसरेषु शख- 
भयोगं कु्रिप्यथः । सत्राजीविनश्च सत्रिणश्च, रात्रिचारिणः;) अभिजीविनश्च 
अयस्कारादयश्च, अभिनिधानम्‌ भपिनेवेशनं कुयुः । 


२१४ ` अर्थशान्ने सथ्य स्ये ओपनिषदिके चतुद॑शाधिकरणे ` [अध्या. १. 
चित्रभेककोण्डिन्यककृकणपश्चकष्ठशतपदीचृणमुच्विदि ङ्गकम्ब- 
छिद्चतकन्दे्मकृकलासच्‌र्णं ृहगोटिकान्धाहिककृकणकपुतिकीटगोमा- 
रिकाचूणे भहातकावल्गुकारसयुक्तं सयःपाणहरमेतेषां वा भूमः 
कीटो वान्यतमस्तप्तः कृप्णसपपियङ्गुभिः। 
शाषयेदेष संयोगः सवःपाणहरो पतः ॥ 
धामागेवयातधानमूकं भटातकपुष्पचृणेयुक्तमाधमासिकः । 
व्याघातकमूलं महलातकपुष्पचृणयुक्तं कीटयोगो मासिकः । 
कटामात्रं पुरुषाणां द्विगुणं खराश्वानां चतुगुणं हस््यु्रणाम्‌ । 
शतकदंमोचिदिङ्गकरवीरकटुतुम्बीमत्स्यभूमा मदनकाद्रवपला- 





` चित्रमेकादिचूणेम्‌ उचिदिङ्गादिवृर्णं गृहगैलिकादिचणं च भहातका- 
दिरसयुक्तं सदःप्राणहरम्‌ › एषां चृणानां धूमो वा सचःप्राणदहर द्याह -- 
चित्रेत्यादि । तत्र चित्रभकः चित्रवर्णो मण्डूकः, क।ण्डिन्यकः शक्रन्मूत्रविष्‌ 
कीटमेदः, कृकणः पक्षिमेदः कौटमेदो वा, पञ्चकर कुष्ठस्य पारिभाव्यस्य 
त्वक्पत्रपुष्पफर्मूखानि; रातपदी कणजट्का, उचिदिज्ञः अर्विषः क।ट- 
भेदः| उच्चिरिज्ञ इति सुश्रुते | कम्बली कृमिभदः, दातं शतमूखी नमिकदेशभ्र- 
हणात्‌ । कन्दः कण्ड्ूरः, ह्म पलाशसमित्‌ , कृकलासः सरटः । गृहगोलिका 
पट्टी, अन्धाहिको मर्स्यमेदः, पृतिकीरः कीटभेदः, गे।मारिका। ओषधिमेदः। 
भह्टातकः अरुष्कराख्यो वृक्षभेदः, अवसुका अवल्मुज। सोमराज ॥ 

कीट इति । अन्यतमः उक्तेप्वेकतमः, कोटः, तप्तः, शोषयेद्‌ आघ्रा- 
णादिनोपयुभ्यमानः शोषणं इुयोत्‌ । अयं केवरप्य गुणः । मिश्रितस्य गुण- 
माह-~- ङृष्णसप॑प्रियङ्गमिः कृप्णसर्पेण कङ्कमिश्च सह, सयोग: संप्राप्तयोगः, 
एष तप्त इत्यार्थम्‌ । सद्यःप्राणहरो मतः । 

धामागेवेव्यादि । आधेमासिकः अधमसिन प्राणहरो योग इव्यर्थः । 
तत्र धामागैवः कोशातकी, यातुधानो राक्षसशब्दवाच्य ओषधिभेदः । 

व्याघातक्स्यादि । भहातकपुष्पचूणैयुक्तेन आरग्वधमूञेन सह तप्तः 
कीटः कश्चित्‌ कीटयोगो मवति । स उपयुज्यमानो मासेनकेन प्राणहरो भव- 
तीर्यथेः । कीटयोगोपयागमात्रामाह--कलामात्रमभित्यादि । कला अल्पोऽशचः। 
पुरषाणां नराणाम्‌ । दविगुणं कणाद्वयमत्रम्‌। = | 
" श्तकदैमेत्यादि ' । तत्र कदंमः यक्षकर्दमः, करवीर; हयमाराख्य 


आदितः अध्या, १४ ६1 | १७९७. प्रकर, परधन प्रयोगः । ९.१५; 
लेन हस्तिकणेपराश्षपलाटेन वा प्रवातानुवरति प्रणीतो यावच्चरति 
ताबन्मारयति । । 

पूतिकीटपत्यकटुतुम्बीशतकदेभमन्द्रगोपचूरणे पूतिकीरकद्राय- 
लाहैेमविदारीचूणं वा वस्तशङ्ृखुरच्‌गयुक्तमन्धीकरो धरृपः 

पूतिकर ञ्जपत्रहरिताटमनरिगिखागुज्ञारक्तकापोसपलारान्या- 
स्फोरकाचगोशक्रद्रसपिष्टमन्धीकरो भमः 

सपनिमकं गोशवपुरापमन्धाहिकरिरधान्धीकरो धूपः 

पारावतण्रुवककरव्यादानां हस्तिनरतरराहाणां च मूत्रपुरीषं का 
सीसरिद्गुयवतुषकणतण्डुखाः कापासङ्कटनकोश्चातकीन( च वीजानि 
गोमूत्रिकाभाण्डीपूलं निम्बरिग्रफणिञ्जकक्षीवपीलुकमङ्गः सर्शफ 
रचयं हस्तिनिखशङ्गचणेमिदयेष धूपो मदनकोद्रबपराठेन हस्तिकण- 
पटारपलटेन वा प्रणीतः प्रयेङतो यावचरति तातन्मारयति । 


क 


ओषभिमेदः, कटुतुम्धी द्वक । मदनो पुभ्तूरः, कोद्रवो घन्यमेद्‌ः, 
दस्तिकणेः कुषतुमबुरः, पलाशः कचोौरभ्‌) प्रणा अफलो धान्यादविकाण्डः । 
प्रवातानुवाते प्रभूतम।रुप अभिमारते च । 

पूतिकीटेदयादि । तत्र इन्द्रगोपः ज्योगिमीली नाम कटः । ह्ुदरा 
कण्टकारी, अराठा यक्षभूपाल्या। निमासः) अत एव प्रयायात्‌ क्षियामप्ययम्‌ | 
हेम धुस्तुरः; विदारी दृध्वुगन्धा । अर्न्धकिरः अन्धङ्करण; | 

पूतिकरञ्जेव्यादि । तत्र पृतिकरञ्चः पूतिका्ये। वृक्षमेदः, हरितां 
नटमण्डनं, मन्िशिखा कुनटी नाम धातुभेदः, गुज्ञा कृष्णला । अस्फोधे 
रक्ताकेः, काचं क्षारमरज्जो लवणमेदः । पिष्ट मसयेकवचनं पूतिकरज्ञादिसमुदा- 
यविवक्षया, सामान्यविवक्षया च कौबलम्‌ | 

सपकञ्नुको गवाशरशकरद्‌ अन्धादिकास्यमद्यभषिर इति. त्रयस्य धू- 
पितस्य धूमोऽन्धङ्करण इत्याह -- सवेनिमोकमिल।दे । निर्मोकराब्दस्य 
नपुंसकसमापम्‌ । | 

पारावतादिषरकमूत्रपुरीषं कासीसादित्रिकं काप।सादित्रिकर्वाजानि.गो-. 
मूत्िकरादिद्विकमूढं निम्बादिपञ्चकमङ्गः सपादिद्धिकच् हस्तिसम्बन्धि नसशर- 
्चूणेभितयेतेष्येकेकस्य मदनकोद्रवपलालेन वा हस्तिकणपलारपललेन व्र 
भूषितस्य धूमः स्वसश्चारसमकारमेव प्राणिनो मारयतीत्याह -- पारावते- ' 


२१६ अर्थशाल्ने सन्याख्ये ओपनिषदिक्रे चतुर्दशाधिकरणे [अध्या.. १ 


कालीकुषठनडशताव यमलं सपेप्रचलाकङ़ृकणपश्चङ्षटूर्णं वा 
धूमः पूवेकल्येन्र श्ष्कपराछे वा प्रणीतः सङ्भामावतरणावस्कन्दनसं- 
कटेषु कृततेजनोदकािप्रतीकारेः प्रणीतः सवेप्राणिनां नेत्रघ्रः । 
शारिकाकपोतबकवराकाटण्डपकाक्षिपीटुकस्पुदिक्षीरपिष्टमन्धी- 
करणमञ्जनद्ुदकदूषणं च । 
यवक्रशालिमूलमदनफलजातीपत्रनरपूत्रयोगाः पुक्षविदारीमूल- 
युक्तो मृकोदम्बरमदनकोद्रवकाथयुक्तो हस्तिकणपलाशकाथयक्तो बा 
मदनयोगः । शृङ्गिगातमहक्षकण्टकारमयुरषदायोगा गुन्जाखङ्गली 
विषमूलिकङ्कदौयागः करभीराक्षिपीलकाककेभृगमारणीयोग मदनको 


व ------~---- -~--~- 


त्यादि । तत्र पारावतः कषातः, फएवकः पक्षिभेदः, क्र्यादौ गृधः । कासीसं 
धातुभेदः, हिङ्ग रामे, यवतुषकणतण्डुलं रितश्यकसम्बन्धा तुषकणतण्डु- 
कानां समाहारः । कुटजो वृक्षभेदः, कोशातकी अपामागैः | गोमूत्रिका तृण- 
भेदः, भाण्डी योजनव । रिगु: श्ामाञ्चनः, फणिजः जम्बौरमेदः, काक्षीबः 
शिग्मविेषः, पीटुको वृक्षभेदः । | 

नत्रधनं धूमयोगमाह -- काटीव्यादि । तत्र काटी अम्बष्ठा नडः 
पोटगलः, शतावरी शतमूली । प्रचलाकः मयूरबः । पूवकस्पेन भमदनको- 
द्रवपलारेन हस्तिकणंपलाचपलालेन वरेति पूव॑म्‌ अभिहितेन प्रकरेण । पूवैक- 
स्वेनेति पठे अर्थशिन्यः । आद्रशुप्कपल येनं वेति कचित्‌ पठः |` कृत- 
तेजनोदकक्षिपरतीकारः तं स्वचक्षुधौ तपरिहाराय सलितं तेजनेदकं स्वव- 
सोपधातप्रतीकारपकरणे वक्ष्यमाणं वक्षविशषेदकम्‌ अक्षिप्रतीकारश्च अपर्थ 
तज्जातीयश्च्ुरुपघातप्रतिविपिरयस्तथामूतेः, अथात्‌ प्रणेतृभिः । 

श्ारिकेव्यादि । तत्र शारिका गारारी, बकः कहूः बलाका विमक- 
ण्डका । अकैः अकंपणील्यौषधिः अश्व वृक्षमेदो विमीतकपरकारः, स्नुदहिः 
समन्तदुग्धा । । 
मदनयोगानाह -- यवकेतयादि । तत्न यवकः तोयपर्णिकरा, शारिः 
कृरमादिः › जाती माक्ती › योगाः भिश्रणानि । इलः पिप्पलः | मूकम्‌ 
माविलं जलम्‌, उदुम्बरो हेमदुग्धः । मदनयोगः चित्तविभमकरो योगः । 
भङ्गिगोतमेत्यादि । श्रङ्गिगौतमं शङ्गयाख्यमतस्याविशेषध्य मेदः, वृक्षः 
लोभः, कण्टकारः जञाहमाशिृक्षः, मयूरपदी जोषधिमेदः । सङ्गटी एथकपर्णी, 


भादितंः अध्या. १४६1 १७७. प्रक. परघातप्रयोगः! = ` २१७ 
द्रवकाथयुक्तो हस्तिकणेपलाज्ञकाथयुक्तो वा मदनयोगः । समस्ता वा 
यवसेन्धनोदकदुषणाः । 

कृतकण्डलकरकलासगृहगोलिकान्धाहिकपृमो नेत्रवधघुन्पादं च 
करोति । 

कृकलासगृहगांलिकायोगः कृष्करः । 

स एव चित्रभेकान्त्रमधुपुक्तः प्रमेदपाप्रादयति; मनुप्यलोहित- 
युक्तः शोषम्‌ । 

दूषीविषं मदनसद्रवचृणयरपजिदिका पोगः मानुबाहुकान्जाछ- 
कारमप्रचलाकभेकार्निपीलुकयागो ग्रिपृचिकाकरः । 

पञ्चकुषटककाण्डिन्यकरानजगरक्पुष्यपधुयोगो ञ्तरकरः। 

भासनकुलजिदग्रन्थिकाय(गः सरीक्षीरषिषठो मृूकवधिरकरो 
मासाधेमासिकः। कलामात्र पुरुपाणापिति समानं पूर्वम । 


~ 


विषमलिका काट्कृरादिः, ङ्घ कटनी | म्रगमारण्री जषधिमेदः । उक्ता 
सये एवैते योगाः मवद्यन्धनदकोानि दृषवन्तीसयाद -- समस्त वेव्यादि । 

नेत्रघातन्मादरःमवहेतु धूमगाह -- कृतकण्डदव्यादि । कृता पृक्षा 
कण्डला रल्योरभेदात्‌ कण्डरा स्नायुसंघातो ग्रपां त करनकण्डलाः तथामू- 
तानां कृकरासगृहगोलिकान्धादिकानां धूपः अर्थात्‌ करकलासादिस्तायुसंषात- 
तापनसना पमः, नेत्रवधम्‌, उन्माद वित्तविभ्रम च, करोति | कृतकण्ड- 
रस्यदिरपरा स्याद्या -- दरतकण्डलखानां मिभ्रितकरपिकच्चूकानां ककल सा- 
दीनां धूमः इति । 

कृकलासेव्यादि । इह यांगरव्या योगजधूमपरः । कुष्ठं कोठम्‌ | 

स॒ इत्यादि । स एव कृकसासगरृहगोटिकायोग एव । आन्तरं परीतत्‌। 
प्रमेहम्‌ अतिमूत्रस्लावरो गम्‌ । चापं क्षयम्‌ | 

दूषीपयादि । दूधीविपम्‌ आओषधाघुपहतवीयं पिप, मदनकोद्रवचूणम्‌ , 
उपजिह्धिकायोगः वप्रीमिश्रणं, मातृवाहकाञ्जरिकारप्रचलाकमेकाक्षिपीटक- 
योगः मातृवाहकः पक्षिभेदः अज्ञख्कारः ओषधिमेदः प्रचरकमेकक्षिपी- 
टका व्याल्याताः. एषां योगः, विपृचिक्राकरः । 

पश्चकघ्रेरयादि । तत्र राजबृक्ष आरग्वधः, पृप्पमघुः मधूक: | 

भासनङखे्यादि । तत्र मासः शकुम्तार्यः पक्षिविशेषः, भिका 
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२१८ अथंदाच्रे सव्यास्ये अपनिपदिके चतुदराधिकरणे [अध्या. १, 


भङ्काथोपनयनमोपधानां चूर्णं प्राणभृताम्‌ । सर्वेषां वा क्ाथो- 
पनयनमू ; एवं वीयेवत्तरं भवति । इति योगमरम्पत्‌ । 

शार्पलीविदारीपान्यसिद्धो मूखवत्सनामसंयुक्तःचुचुन्द रीशो- 
णितप्रटेपेन दिग्धो बाणो ये विध्यति, स विद्धोऽन्यान्‌ दश्च पुरुषान 
दशति; ते दष्टा दशान्यान्‌ दशन्ति पुरुषान्‌ । 

भटातकयातुषानापामागैवाणानां पृप्परेखकाक्षिगग्गुट॒हाग- 
हछानां च कषायं वस्तनरश्ाणितयुक्तं दंशयोगः । ततोऽधेधरणिको 
योगः सक्तुपिण्याकाभ्याय्ुदके भ्रणीते। धनुश्लतायामम्ुदकाशयं दृष- 
यति; मर्स्यपरम्पस तेन दष्ामियर्ठा वा विषीभवति; यथ्रैतदुदकं 
पिवति स्पृशति वा, 
मङ्खिष्ठासंत्न भेषजं, अन्धिका पिप्पली मूलम्‌, ससक्षीरपिष्टः गदेभीदुग्धत्तम्मि- 
धितः, मृकवधिरकरौ मातार्वमाकषिकः माभनाधैमत्षिन वा मृकत्वव धिरत्वयो 
-रापादकः । योगानायुपमरोक्तव्यपरिमाणं तु कलामात्रं पृर्षाणां द्विगुणः ख- 
राश्चानां चतुगुण हन्युष्राणराध' इति पूर्वो कोन परिमाणेन समानमिलाह -- 
कृलपात्रमियादि | 

उक्ते यगेप्वौपधानां यथाप्वं भङ्गका्ेन साधनं प्राणिनां चूणनं च 
कायमित्याह -- भङ्गेखारि । उभयेषामपि कऋथोपनयनपक्षमाह -- सर्वेषां 
वेत्यादि । काथसाधितस्य वीर्यातिशयमाद्‌ -- एवं वीर्यवत्तरमिति । इति 
योगसम्पदिति । निरूपरितेपि शपः | 

ओपधवीयेमाह -- शासलीत्यादि । तत्र धान्यं कुस्तुम्बुरु | मरं 
प्पलीमूल, वत्सनामो विषभेदः । चुचुन्दरी उ्रविषो मृपिकरभेद्‌ः । दिशो 
लेपतः | 
अन्यं द॑श्चयोगमाह -- भह्ातकरेयादि । तत्र वाणोऽनुनवृक्षः | 

पुष्यः, सापितमिति रेपः ! एकः लग्न्धाल्यो त्क्ष: । दंश्ञयोग इति । 
उक्तकषायो पयोगः पूर्ववद्‌ वहुपुरपदं शनेषाये भवतीत्यथः । तस्य वीयम(- 
ह-- तत इत्यादि । तत उक्तात्‌ कपायात्‌ । अधधरणिकः रूप्यमाषकाष्टक- 
प्रमाणः | सक्तुपिण्याकाभ्यां सर्वतुना धानाचणेन पिण्याकेन तिरकस्फेन च 
सह । एतेन उक्तदंशयोगदूषितेन | विषीभवति विषतां .प्रतिपयते । वि्षीम- 
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आदितः अध्या. १४६] १७०५. प्रक. परघानप्रयौगः 1 २१२. 
रक्तवेतसपेपे्गोधा त्रिपक्षषुशायां भूमौ निखातायां निहिता 
वभ्येनोदृधृता यावत्‌ पयति, ताव्न्मारयति | ज्रष्णः सर्पो करा | 
विदुखदग्धऽङ्गारोऽञ्ामे बा विदर्म्पेः क्टैगहीतश्रानु- 
वासितः कृत्तिकासु भरणीषु वा रोद्रेम कमेणमिहुतोऽपिः प्रणीतश्च 
निष्परतीकारो दहति । 
कमोराद्ग्निमाहृय प्षद्रेम जुहुयात्‌ पृथक्‌ | 
घ्रुस्या शणण्डक््म भग्नायपम्ि घ्रतन च ॥ 
मार्येन चक्रपरन्ययिं पृथ्स्यन्मि च सपपः। 
द्धा च मूतिकास्वभिषाधितामि च तण्दुरः॥ 
वन्तीति बहुवचनान्तपपै वतप बहुवचनान्तं छृत््यम्‌ | यश्रेव्यादि । यो 
वा एतदुदक पिवति स च विपीमवततीप्यधः | 
निहाका नाम जन्जन्तुः श्चतश्य रनतव्य संधः सद्‌ प्श्चचतवारिशतं 
दिवसान्‌ मृद्धाण्टविभेयं भूम[ ६: सपरित पादू वभ्यपुर्पेणोदधुता 
सती यावत्‌ तामुद्धतौ प्द््ति तदन {एवन - - रक्तश्वेते्यादि । 
कृष्णः सर्पा मेति | २5 रकाश्रनमततः नोन्‌ पान उद्िकायां भखात- 
स्थापनायां निटिता वःते) शत्‌ सत्ता प्यति तावन्मारयती. 
त्यथः | 
निप्यतीकारमाग्नयं योगमा --- विद्यन्यदरगध हेत्यादि । विद्युखद्‌- 
प्रेन्धनस्थो निञ्योठातदर तागनिवि 14: क्न त्वाभिवर्धितः कृत्तिका 
युक्ते भरणीधुक्ते वा काले ददरनयना त १ करतदायः परदुयािपु प्रयुक्तो- 
ऽ्क्यप्रतिक्रियो दद्य ददपील्यथः | ए५नुानक्रमतु सम्पदायादवमन्तव्यः। 
योगान्तरं छेोकवतुधयनाद्‌. - कभारादिदयाद्विना । कमौरद्‌ वेणो- 
वेण्वन्तरसंधृ्रद्‌ , अग्निष्‌ आहृत्य, क्ष्रेण परिक्रमण) प्रग्‌ जुहुयात्‌ । 
वक्ष्यमाणाभिम्यः पाथक्येनवप्थापितं नासन्‌ हा कुयात्‌ । प्रथ।गयुत्तर- 
प्वपि संबध्यते । शौण्डिकाद्‌ भिम्‌ जह्य, सुरया मेन; जुहुयात्‌ । 
अयोकनम्‌ जयद्छाव्देनायस्कारलक्षणाद्‌ अगस्कारतक्ायाद्वाहतमसिमिसयथेः; 
-माग्यौ ब्रह्मणयषिकास्यवैषध्या, व्रतेन च जुहुयात्‌ । एकपल्यग्नि पतित्रता- 
सकाशादाहतमाग्नि, माल्येन जुहुयात्‌ । पुश्चद्य पन पुंश्ल। बन्धकी तदीय- 
मग्नि, सर्पैः जुहुयात्‌ । सूतिकाघु, वियमानमाहतामिति शेषः) अर्ग्नि दघ्ना 


२९० अशान सव्याख्ये ओपनिषदिके चतुदैशाधिकरणे [अध्या. १. 
चण्डाला च मांसेन चितां मानुषेण च। 
समस्तान्‌ बस्तवसया मानुषेण धरदेण च ॥ 
जुहुयादभ्मिमन्त्रेण राजद्रक्षकदारुभिः। 
एष निष्पतिकारोऽग्निष्िंषतां नेत्रमोहनः॥ 
अदिते! नमस्ते; अनुमते ! नमस्ते; सरस्वति ! नमस्ते; देव! 
सत्रितनेमस्ते । अग्नये स्वाहा; सोमाय स्वाहाः भूः स्वाहा; शवः स्वाहा । 


दति कटछीयार्थज्ञाख्े ओपनिषदिके चतुदरश्ाधिकरणे- 
प्रथमोऽध्यायः परवतप्रय्रोगः, आदितः 
परचत्वारदादु ्तररततमः ॥ 


जुहुयात्‌ । आहितागमिम्‌ आहिताग्निसम्बन्धिनमग्निमित्यथः, तण्डुलः, जुहु. 
यात्‌ । चण्डालाभिन चण्डालादाहूतमग्नि, मांसेन जुहुयात्‌ । चितागनि शावनि- 
त्याग्नि, मानुषेण जुहुयात्‌ । समस्तान्‌ व्यस्तान्‌ पूवक्रितरीत्या पृथङ्‌ पथग- . 
भिहुतान्‌ नवविधान्‌ असीन्‌ एकीकृतानिर्यथः, बस्तवसया मेषवपया, 
मानुषेण, श्रुवेण च वटेन च, राजवृक्षकदारुभिः आरग्वधकषठैः, सगिनमन्त्रेण 
अग्निस्तावकरमन्त्रेण सम्प्दरायाधिगन्तम्यन, जुहुयात्‌ । एषोऽग्निः द्विषतां 
नेत्रमोहनः, एनमग्नि स्वदुगोदिषु देद्रप्यमानं सात्रवो न केवरं प्रतिकल- 
मशक्ताः, किन्तु तद्यनान्मौव्यमपि प्रतिपद्यन्त हृव्यरथः । 
मन्तरेकदेशं ददीयति -- अदिते ! नमस्ते इत्यदि ॥ 
इति कं।टरीयाथदाचखन्यास्यायाम्‌ सौपनिपदिके चतुदशे- 
धिकरण प्रथमोऽध्यायः परघातप्रयोगः, 
आदितः पटूचतवारिंदष्टततमः ॥ 


आदितः अध्या. १४५ १७८. प्रक. प्रलम्भनेऽद्ुतोतयादनम्‌ । २२९१ 
१७८. प्रक  प्रखम्भने अद्भुतोत्पादनम्‌। 

शषिरीपोदुम्बरशमीचर्णं सर्पिषा संहृत्याधमाभिकश्ुव्रोगः । 

करेरकोत्पलकन्देशचुमखविसदकषीररतमण्डपिद्धो मासिकः । 

माषयव्कलत्थद भेमूलचूर्ण वा क्षीरघृताभ्यां, वह्ीक्षीरघरतं वा 
समसिद्धं साटपृरिनपणीमूखकखं पयसा पीत्वा, पयो बा तत्सिद्धं 
पधुधरताभ्यापशित्वा, मासमुपतवसति । 

श्ेतवस्तमूत्रे सपररात्रोपितैः सिद्धाथेकैः सिद्धं तैलं कटुकालाबौ 
मासाधमासस्थितं चतुष्पदद्विपदानां विरूपकरणम्‌ । 

तक्रयवभक्षस्य सप्तरात्रादू्वं श्रेतगदेभस्य लण्डयवेः सिद्धं 
गौरस्पतेलं विरूपकरणम्‌ । 

प्ररम्भनमिति सूत्रम्‌ । ओपधमन्त्रपयोगद्वारा श्रुखतीकारविरूपकर- 
णादिना शनुवञ्चनघुच्यत इति सूत्राथः । जद्धतोतपादनं भेषज्यमन्त्प्रमोगः 
इति द्विधा विभज्य परक्रणमिदमध्यायदरयेन वितन्यते । अद्भुतं प्षापवास- 
मापापवासादि क्म्‌ । 

तत्र पक्षोपवासानुकरूटं यागमाह्‌ -- शिरीपेत्यादि । रिरीषः कपी- 
तनः, उदुम्बरो जन्तुफलास्यो वृक्षः, शभ सक्तुफला । संत्य सयोज्य । 

मसापवासयोगमाह -- कशेरकेप्यादि । तत्र कशेरुकं वृष्यकन्दम्‌, 
उत्पलकन्दः कुवलयकन्दः, बिसे मृणा, दूवां सदस्तवीया, मण्डः रसाभ्रः । 

मासोपवासयोगस्य प्रकारान्तराण्याह -- मापयतरेस्यादि । माषादि- 
चतुष्टयनृणं क्षीरघृताग्यां मिश्रितं पतत्येक; प्रकारः, बहीक्षारधृतं समप्रम- 
सिद्धं पीलेति द्वितीयः, सारष्रशनिप्णीमूलकल्कं पयसा मिश्रं पीसेति तु- 
तीयः, पनिपर्णीमूलकस्वैः सह क्राथसाधपितं क्षीरं मधुपृताभ्यां मिश्रितं पी- 
सेति चतुरैः । तत्र मापो मख्दः, यवो दीषंशूकः) कुलत्थो धान्यभेदः क - 
चित्‌ कुलस्थेति पाठः । दभः अश्ववालः । व्ली अजमीदकः । सारः अजनः, 
प्िपर्णी खज्गली, कल्कः द्रवाधरचूणम्‌ । 

विरूपकरणयोगमाह--्वेतवस्तमूज इत्यादि । सिद्धाः सथेषैः । 
कटुकाखबो कडुतुम्ब्याम्‌ । | 

तस्य प्रकारान्तरमाह ~ तक्रेल्यादि । तक्रयवो सततरात्रं भक्षथितुः 


पश्चाद्‌ धवलगदैम्य विष्ठामियेवैश्च सद पकं गोरसर्षपतेरूमदित वेरूप्यका- 
रकं भवतीत्यथः । | 


२१२ अथेशान्रे सव्याल्ये ओपनिषदिके चतुद॑शाधेकरणेः [अध्या 
एतयारन्यतरस्य मूत्रलण्डरससिद्ध सिद्धाथकते ल मकेतूरपतङग 
चृणेमतिवापं श्वेतीकरणम्‌ । 
शेतङ्कककुटाजगररण्डयोगः श्वेतीकरणम्‌ । 
शेतवस्तमूतर श्वेतसपपाः सप्तरात्रोपितास्तक्रमकंक्षीरमकेतूखकटु- 
क्यत्स्यविलङ्गाश्च । एष पक्षस्थितो योगः श्वेतीकरणम्‌ । 
सथुद्रमण्ड्कीशद्सुधाकद खीक्षारतक्रयोगः श्वेतीकरणम्‌ । 
दस्यवस्गुजक्षाररसशुक्ताः सुरायुक्तास्तक्राकतृलस्नुहिखवणं 
धान्याम्टं च पक्षस्थितो योगः श्वेतीकरणम्‌ । 
कटुकालातरो वह्टीगते नगरमधेमासस्थितं गौरस्पपिष्ं रोम्णां 
शेरतीकरणम्‌ । 
अकेतूलोऽजुने कीटः श्वेता च गृहगोलिका । 
एतेन पिष्टनाभ्यक्ताः केशाः स्युः शङ्खपाण्डराः ॥ 


श्वत करणमाह्‌ --- एत्यारस्याद्‌ । एतया; शेतवस्तश्चतगद्‌ भवाः । 
अकतुखपतङ्गचृणप्रतिवापम्‌ धकः धुस्तुरः तुलं वरह्मका४कं पतङ्गः शाछिः ण- 
तेषां चूर्णे प्रतिवापः प्रतिवपन्ति प्रतिसर्जेयन्ति प्रतियोजगन्सन्येनेनमिति श्बु- 
स्प्या प्रतियोजनीयमेोपधं यस्य तत्‌ तथाभूतम्‌ | 

शेतीकरणस्य प्रकारान्तरमाह - ~ श्वेतकुकङ्करत्यादि । धवलक्रकवा- 
कुरायुविष्ठायोगः श्रैव्यकारक इव्यथः | 

अन्यं प्रकारमाह -- श्वेततस्तगूत्र इादि । श्रतच्छागमूतरे सप्तरात्र 
वासिताः श्रतसपैपाः उदधिद्‌ पुलृरदुगम्‌, जकंवृक्ष-त्रयकाषएटक-परोक-मस्प्य- 
कृमिध्नास्येषधिभेदाश्चतेषां योगः पञ्चदरारात्राध्थतः श्रतीकारक इयथैः | 

प्रकारान्तरमाह -- सपुद्रमण्टरूक।त्यादर | तत्र युधा मूवास्य।षधिः 
क्षारो क्वणभेदः । 

प्रकारान्तरमाह -- कदस्यवर्णुजेत्यापरि । तत्र अवस्पुजः सोम- 
राजी, क्षारो खवणमेदः, रसः पारदः, शुक्तः ए्रतिषस्षाम्डः, कन्दमूखफणाच- 
भिषवजद्रव्यं वा । धान्याम्डं काञ्चिकम्‌ | 

लोमश्वेतीकरणमाह--कटुकेतयादि । कटकाटवो कदटुतुम्न्याम्‌ 1 बही 

गते तह्ताया अग्यपवृक्ते । नागरं शुण्डी नगरमिति स्वादिकमेव तु पठयते । 

अपरं छोमश्वतीकरणयोगं शोकेनाह -- अकेतूल इत्यादि । अजुन 


आदितः अध्या. १४७] १७८. प्रक. प्रलम्भने अदूमुनालसादनम्‌ । २२३ 
गमयेन तिन्दुकारिष्टकस्फेन वा मर्दिताङ्गस्य भट्टातकरसानु- 
टिप्रस्य मासिकः इष्ठ पोगः । 
¢ भ (~ = ` [९ 
कृष्णसपेमुखे गृहगोचिकायुख ब्रा सपतरात्रोपिता युज्ञाः कुष्ठ 
योगः| | 
गुकपित्ताण्डरसोाभ्यङ्गः कृषएटयोगः । 
कुरस्य प्रियाटकरछकपायः प्रतीकारः । 
कुकुटीकोसातकौरतावरीमूरयुक्तमाह।रयमःण मासेन गौरो 
भवति । | 
. वटकपायस्नातः सहचरकरफदटिग्धः क्रप्णो भवति | 
शकुनकङ्कतेलयुक्त। हरिताठमनरकिखाः श्यामीकरणम्‌ । 
खन्रोवनूर्णं सषेपतलयुक्तं रात्रौ उ्वरति । 


^. 


ककुभवृक्षो यवसं चस्यजुनद्रयम्‌ । कीटः इह विदषग्रहणं सम्प्रदायादवग - 
न्त्यम्‌ । पतेन अततुखारिसमदरायेन । 

कुष्टरोगोखादहतुं योगमाह -- गोपमेनेदयादि । तत्र तिन्दुकः काल- 
स्कन्धः, अरिष्टो निम्बः; 

ुषएठयो गस्य प्रकारन्तरमाह -- कृप्णमपेमुख इसादि । 

प्रकारान्तरमाह -- शुकेत्यादि । गुक्रपित्ताण्डरसाभ्यङ्गः शुक्रस्य मा- 
युना अण्डरसेन चाङ्गानुलेपनम्‌ । 

कुस प्रतीकारमाह---कुष्रस्यत्यादि । प्रियालफस्छकषायः प्रियार्य 
राजादनास्यस्य वृक्षस्य कल्केन कपष्रायः । 

गौरापादकं मरोगमार्‌ -- कुकरटीत्यादि । तत्र कोशातकी पटोली, 
रतावरी शतमखं | 

कृष्णयोगमाह --- बश्कपायस्नात ईव्यादि । सह चरकस्कादि ग्धः 
सहचरस्य अव्यथापरनान्नः कुरवकस्य कल्केन खातः | 

तस्य प्रकारान्तरमाह -- शङ्कनेलयादि । तत्र शकुनो गृधः, कङ्कः 
प्रियङ्गः । हरिताले नटमण्डनं, मनरिशला कुनरी । 

योगविशेषमाह -- खच्रोतेलयादि । खयात उ्योतिरिश्णः तस्य चूर्ण 
खयोतचूणम्‌ । 


२२४ अथश्चान्ने सव्याश्ये ओपनिषदिके चतुर्दशाधिकरणे [अध्या. २, 


खच्ोतगण्डूपदवु्णं ` सघुद्रजन्तूनां भृङ्गकपारानां खदिरक्णि- 
काराणां पुष्पचूर्णं वा शङ्कनकङ्कतेरयुक्तं तेजनचूणम्‌ पारिभद्रकल- 
ङपषी मण्डूकवसया युक्ता गात्रप्रञ्वाखनमभिना । 
पारिभद्रकत्वग्वच्कदटीतिकर्कप्रदिग्धं शसीरमप्रिना स्व- 
लति । | 

पीटुत्वडपषीपयः पिण्डा हस्ते ज्वरति । मण्कवसारिग्धो- 
ऽग्निना जवति । 

तेन परदिग्धमङ्ग कुशाभ्रफलतैलसिक्तं सथुद्रमण्ड्कीफेनकसजेर- 
सचृणयुक्तं वा ऽवति । 

मण्डूकवसासिद्धेन पयसा इरीरादीनां वस्या समभागं तैलं 


रारीरे तदबधनभनः प्रज्वलनानुकरूखान्‌ योगानाह - खद्योतेत्यादि । 
लयोतगण्टूपदचूण ऽयोतिरिङ्गणकिञ्चुटकथोस्नृणे, समुद्रजन्तूनाम्‌ इह 
विरोषग्रहणं . सम्प्रदायाद्‌ विज्ञेयम्‌ । भृङ्गकपालानां मृङ्गः कजिङ्गास्यः पक्षी क- 
पालाः हिरोखीनि तेषा, चृणेमिप्याथम्‌ । खदिरकणिकाराणां खदिराणां दन्त- 
धावनाल्यानां वृक्षाणां कर्णिकाराणां वृक्षोखलानां च, पुष्पचूर्ण वा, शकुनक- 
कुतैरयुक्तं गृधप्रयह्ुतैलयुक्तं, तेजनचूप॑ वेणुचूणेम्‌ अथीत्‌ तथाभूतं, पारिमे 
द्रकत्वङ्मषी निम्बत्वडमषी, प्ण्डूकवसया युक्ता । एतेप्वेकैकमिति शेषः । 
भगिना गात्रपरस्वालनम्‌ एतेप्वकेकं गत्रेऽनुलिपतं गात्र पीडां विनैवामिप्र 
ज्वरुनसाधनमित्यथेः । 

पारिभद्रेयारि । तत्र वज्ञ श्रीयेरम्‌। 

पीलिवित्यादि । पिण्डः बोलास्यं भेषजम्‌ । हम्ते ज्वलति विनाप्यभि- 
योगमिवयथैः प्रतीयते, उत्तरवाक्ये मण्डूकवस्रादिग्धस पिण्डस्याभिना ज्वरन- 
वचनात्‌ | 

तेन प्रदिग्धमित्यादि । तेन पिण्डेन । कुशभ्रफलकतैरसिक्तं कुशतेस- 
अफ़ल्तैलाम्यां सिक्तम्‌ । समुर्डुकीफेनकपजरसचूणयुक्तं वा समुद्रमण्डूकी- 
समुदरफेनकयक्षधूपचर्णुक्तं वा । 

ण्ूकेतयादि । मण्ड्कब्तासिद्धेन मण्डूकवसया सह पेकन, पयसा क्षी 

ण) मिश्चमिति शेषः, कुरीर्रदीनां वसया, इहापि (मेश्रमिति देषः, समभागं 


~~~ ~~ ~~ 


` आदितः अध्या. १४७] १७८. प्रक. प्रलम्भने अदभुतोत्पादनम्‌ । २६५ 


नन गात्राणामभनिपञ्वालनम्‌ । यण्डकवसादिग्धोऽप्िना स्व- 
ङति । 
वेणुमूररोबलरिश्तमङ्गं पष्टूकवसादिग्धमभ्रिना वरति । 
पारिभद्रकमतिबलावज्जुरवज्नकद छीमूरकर्केन मण्टूकवसादि 
ग्धेन तेटेनाभ्यक्तपादोऽङ्गरेषु गच्छति । 
उपोदका भरतिबला वजञ्जुखः पारिभद्रकः । 
एतेषां मूखकस्केन मण्डूकवसया सह ॥ 
` सतापयेत्‌ तैछमेतेन पादावभ्यज्य निरो । 
अङ्गारराशौ विचरेद्‌ यथा इसुमसश्चये ॥ 
हसक्राश्चमयूराणाम्‌ अन्येषां वा महाशङुनीनाम्‌ उदकप्टवानां 
पुच्छेषु बद्धा नरदीपिका रात्राबुरकादरैनम्‌ । 
बेदयुतं भस्माग्निश्चमनम्‌ । 
जी पुष्पपायिता माषा ब्रनङुरीमूलं मण्डूकवसामिश्रं चुधां 
दीप्रायामपाचनम्‌ । चु्धीशोधनं प्रतीकारः । 


~ ~-=-~ 


पयोवसातुल्यप्रमाणे, तेक, सिद्धम्‌ , अभ्यङ्गः अभ्यञ्यमानपित्यथः, गात्राणाम्‌ 
अभिप्रञ्वारनम्‌ । मण्डकवसादिग्धः मथीदुक्ततेलाभ्यक्तः, अभिना ज्वरति । 

बेणुभूेत्यादि । ततर शैवलं जरनीरी । 

पारिमद्रकेरयादि । तत्र प्रतिबला ओषधिभेदः । | 

जङ्गाररारिपादचारयोगे शेोकाभ्यामाह-- उपोदकेत्यादि । उपोदका 
पुताह ओषधिभेदः। अपोदकेति मत्स्यकालीनाम्ना काचिदोषधिरपरा शीरसवा- 
मिनोक्ता ॥ | 

उत्काप्रदरनमाह -- हृंसे्यादि । उदकण्टवानां जले प्ठवमानानां 
कारण्डवादीनाम्‌ । नरदीपिका नरुस्तृणविशेषस्तत्र योजिता दीपिका । उक्का- 
दर्चनं रक्षःपिश्चाचादिभावितमलातमुह्का तदशेनमिव ` नरुदीपिकाया दूराद्‌ 
दुन नराणां भीति जनयती्यथेः । 

वैधुतपिति । विुदधकाष्ठजं, भस, अभिप्रशमनम्‌। 

हीपुष्पपायिता इति । सीरजोवासितांः) माषाः, मण्डूकवसामिभं 
वञकुखीमूरं गोष्ठो्पनाया दिङ्कयाः मूर च, वुर्स्यां दीप्तायां भञ्वलन्त्या- 


1 ( 


। 


२२६ अथरान्ने सन्याल्ये ओपनिषदिके चतुदशाधिकरणे . -[भभ्क, ९. 


पीटमयो मणिरग्निगभेः सुवचंरामूटग्रन्थिः सूजग्रन्थिवां पि 
चुपरिषेष्टितो युखादग्निधूमोत्सगेः । 
कुशाम्रफलतेरसिक्तोऽग्निवेषभवातेषु ज्यति । 
सथुद्रफेनकस्तेहयुक्तोऽम्भपि प्ठवमानो ज्वलति । 
प्टबङ्गमानामस्थिष्‌ करपापेणुना निमेयितोऽग्नर्नोदकेन शा-. 
म्यति, उदकेन च ञ्वरति । | 
शख्रहतस्य शुखप्रोतस्य वा पुरुषस्य वामपाश्वपशकास्थिषु क- 
समाषवेणुना निमधितोऽग्निः, क्षिया; पुरुषस्य बास्थिषु मनुष्यपशैकया 
निमथितोऽग्निर्॑त्र जिरपसनव्यं गच्छति, न चात्रान्योऽग्निऽ्धरति । 
चुचुन्दरी खञ्जरीटः खारकीटश्च पिष्यते । 
अश्वमूत्रेण संमृष्ट निगलानां तु भञ्जनम्‌ ॥ 
अयस्कान्तो वा पाषाणः । 


मपि चुल्स्याम्‌ , अप।चन पाचनहीन भवति, ते च तच्च पाकं न प्राप्नुवन्ती 
लभेः, चुद्धीशोधनमिति । चुल्ल्या अवतां तेषां श्ुचीकरणं, प्रतीकारः । 

पीलिव्यादि । पटमयं मणिः पीटुदारनिभितम्‌ अखिञ्जरम्‌, अभि- 
गभेः अन्तगेत्तामिः, सुवचेलमृरग्रन्थिः श्षुमामृख्य्रन्थिः, सूत्रम्रन्थिवो क्चमा- 
सूत्रमरन्थिवा , पिचुपरिवेष्टितः निरस्थितूवेष्टितः, मुखाद्‌, अग्निधूमोत्सगे 
अग्नुत्सगेस्य धमोस्सरीस्य च साधनामित्यथैः । 

ङुशाम्रत्यादि । वषपवतिषु वृष्टि महावतेषु च । ज्वकति न 
निवांति । 

' सथुद्रफेनक इत्यादि । स्पष्टाथै्‌ । 
` प्टवेर्यादि । वङ्गानां मकंटानाम्‌ । 

श्ञदतस्येप्यादि । शयूलमोतस्य शूरपरवेशितदेहस्य । वामपाश्वपञचक।- 
स्थिषु वमपाश्चगतेषु पद्यकाशब्दबाच्ये् अस्थिषु । यत्र प्रदेशे । 

निगलमनञ्जनयोगं शोकेनाह -- चुचुन्द्रीत्यादि । सज्ञटः ख 
म्जनः । खारफीट; ऊषम्‌मिजः कीटः । पिष्यते प्रत्येकम्‌ । संसृष्टाः पिष्ट 
इयुचुन्दयादय एकीकताः । मञ्जनं मज्ञनसाधनम्‌ ॥ 


अ्थंरकारस्तो घा पाषाणः इति । निगरानां भज्ञनामिति वतैते | 


भादितः भष्या, १४७५७] १७८. प्रक; प्रलम्भने भद्मुतोत्पादनम्‌ । २९५ 


कृीराण्डददूरखारकीटवसाप्रदेहेन द्विगुणो दारकगमः कङ्भा- 

सणश्रात्परोदकपिष्टशतुष्पदद्िपदानां पादटेपः; उल्कगृधवसाभ्या- 
धुष्चमोपानहावभ्यज्य षटपतरैः प्रतिच्छाच पश्चाश्द्रोजनान्यश्रान्तो 
गच्छति । र्येनकङ्काकगृधहसक्रोश्चवीचिरडानां मज्जानो रेतांसि 
पा योजनशताय । सिंहव्याघ््रीपिकाकोटकानां मज्जानो रेषांपि 
वा सावेवणिकानि गभेपतनान्युषिकायामभिपूय उपक्ाने मेतशिशून्‌ 
वा तस्सयुस्थितं मेदो योजनशताय ॥ 

अनिषटरद्‌युतोत्पतिः परस्येद्रिगमाचरेत्‌ । 

आराज्यायेति निवोदः समानः कोपर उच्यते ॥ 

हति कोटरीयार्थशान्रे अ(पनिषपदिके चतुदराधिकरणे 

द्वितीयोऽध्यायः प्रखुम्भने अदू भुतोत्पादनम्‌, 


भादिनः सप्रचलत्वारदच्छततमः ॥ 


8.87, 


1 ~~~ ~~ ^~ ~ ~~~“ 


सयोमणयो हि बहुप्रकाराः, कश्चिदयर्नुम्बति कश्चिदयो भ्रामयति कश्चि 
द्यो मनक्ति । तत्र भञ्ञकोऽयस्कान्तविशेषर इह म्रः, भायस्कान्त इति 
दीघौदिः कचित्‌ पठ्यते । 
पश्चाशयोजनाश्रान्तगमनयोगमाह -- कुखीराण्डव्यादि । द्विगुणा 
धनतां प्रतिपन्नः । दारकगर्भः सूकररगभेः । कङ्कतयादिपदे उत्पलो मस्स्यभेदः | 
पादरेपः पादङेपनसाधनम्‌ । उद्टचर्मोपानहौ उष्टचमंमय्यां पादरक्षिण्यो । 
योजनरातगमनयोगमाह्‌ -- इयेनकड्कत्या धि । तत्र वीचिरह्ः तरङ्गाकारक- 
म्बररेखाङ्कः प्राणीति व्यास्येयम्‌ । कचित्‌ चिरह्ानामिति परते । तत्र रे 
फ़स्य ठेखकप्रमादक्ृतसे चिद जातायी नाम पक्षीति व्याख्यथम्‌ । मज्जानो 
बसा: । योजनशताय योजनश्चतगमनाय । कल्पन्त इति शेषः । प्रकारान्त- 
रमाह --सिंहव्याप्रेययादि । सार्ववर्णिकानि ब्राह्मणादिसवेवणेभवानि । गभ- 
पतनानि पतितान्‌ गर्भान्‌ । उष्टिकायां मृद्धाण्डविेषे । अभिषूय सभिषववि- 
पिमा सारं गृहीता । प्रेतशिशून्‌ वा अमिषूयेति सम्बध्यते | मेदः परुतेजः ॥ 
` हेोकेनाध्यायमुपसंहरति-- अनिष्टैरिति । इति उक्तप्रकरेः, अद्‌सु- 
तोसखपतैः आशर्मकरैरुपषुैः, परस्य शत्रोः, उद्धेगे भयम्‌, आराज्याय तद 
राजल्ाय, आचरेद्‌ उतादयेत्‌ । स चायं डिमबप्रवतेनरक्षणो व्यापारः कल . 


९२८ अथशास्त्रे सव्याय ओपनिषदिके चतुदैशाधिकरणे [भभ्या. २, 


इदेतुमूतोऽपि किमथंमुपदिश्यत इत्याह -- निवाद इति । निकीदः कल्क 
लक्षणया तद्धेतुमूतो डिम्बभरवतेनरक्षणो व्यापारः, के सति समानः विभि- 
गीषुपरयोस्तुल्यः अन्योन्यसुदिश्यानुष्ठानविषयः, रागवशादेकस्य डिम्बप्रवत्ता- 
वन्यस्यापि तद्मतिविधित्सोः सा मव्येवावजेनीयेत्यमिप्रायः। अत एव उच्यते 
युत्पाद्यते ॥ 

इति कौटलीयार्थशाज्ञग्याष्यायाम्‌ ओपनिषदिके चतुदशेऽभिकरणे 


द्वितीयोऽध्यायः प्रलम्भनेऽदभुतोत्पादनम्‌ , 
भादितः सप्तचतवार्रिश्चच्छततम : ॥ 


भादितः अध्या, १४८] १७८, प्रक. प्रलम्भने भेषज्यमन्श्रप्रग्रोगः। ` २२९ 


१७८. परक. प्रलम्भने मैषञ्यमन्त्रप्रयोगः । 
माजारोष्रटकवराहन्वाव्रिदागु रीनप्तृकाकोट्कानाम्‌ अन्येषां 
वा निक्नाचराणां सन्तरानामेकस्य द्रयोवेहूनां बा दक्षिणानि वामानि 
बाक्षीणि हतवा द्विधा चूर्णं कारयेत्‌ । ततो दक्षिणं वामेन वां द्‌ 
क्षिणेन समभ्यज्य रातो तमसि च प्यति । - 
एकाम्टकं वरादाक्षि खद्योतः कारक्ञारिा । 
एतेनाभ्यक्तनयनो रात्रो रूपाणि परयति ॥ 
त्रिरात्रोपोषितः पुष्ये शखहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुंसः शिरःक- 
पारे पततिकायां यवानावास्याविक्षीरेण सेचयेत्‌ ; ततो यवविरूद- 
मारमाबध्य नष्च्छायारूपश्चवरति । 
त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण श्वमाजारोद्कबागुरीनां दाक्षिणानि 
वामानि चाक्षीणि द्विधा चूर्णं करयेत्‌ । ततो यथास्वमभ्यक्ताक्षो 
नष्टच्छायारूपश्चरति । 
त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण पुरुष्रातिनः काण्डकस्य शकाकाम्‌ 


भेषज्यं तावदाह -- माजोरेत्याद्रि । तत्र मार्जारः पृषदंशकः, वृकः 
ईहामृगः, श्वावित्‌ शख्लः, वागुली पक्षिभेदः, नप्ता विष्किरः, उच्छ्र दि- 
वाभीतः । अन्येषां वाग्गुदादीनाम्‌ । दिधा पाथक्यन | तत इत्यादि । द्‌- 
क्षिणम्‌ भवामं स्वचक्षुः । वामेन माजरादिवामाक्षिचूर्णेन । समभ्यज्य सम्य- 
गनुलिप्य | 

तमसि रूपदददरीनयोगस्य प्रकारान्तरमाह --- एकाम्छकमिव्यादि । 
तत्र अम्लकं कुच्‌ । कालशारिभा कृप्णवणोँ मद्रा नामोषधिः ॥ 

अन्तर्धानयोगमाह -- त्रिराप्रोपोषित इत्यादि । पुष्ये सिध्यनक्षत्र- 
युक्ते काले । आवास्य उप्ता । नंषटच्छायारूपः परैरदष्टा छया, खूपं च 
यस्थ स तथामूतः | 

तस्यान्यं प्रकारमाह-- त्रिराप्रोपोषितः पुष्येण श्वमाारेत्यादि । 
यथास्वं यथायथं दक्षिणचर्णैन दक्षिणस्य स्वचध्चुषोऽभ्यज्ञनें वामवूर्णेन वा- 
मस्येति क्रमेणेव्यथः । 

तृतीयं प्रकारमाह -- त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण पुरुषधातिन इ- 
व्यादि । काण्डकस्य बाणस्य तलोहेनेत्यथः । शलाकाम्‌ अञ्जनशाकाम्‌, । 


२३० अर्थशान्ने सन्याल्ये ओंपनिषदिके चतुर्दशाधेकरणे [अध्या. 


अन्जनीं च कारमेत्‌; ततोऽन्यतमेनाक्षिचूर्णेनाभ्यक्ताक्षो नष्टच्छाया 
रूपश्चरति । 

त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण कालायसीम्‌ आञ्जनी शराकां २ 
कारयेत्‌; ततो निशाचराणां सचानामन्यतमस्य शिरःकपाखमज्ञनेन 
पूरयित्वा तायाः सिया योनौ पवेऽ्य दाहयेत्‌; तदञ्जनं पृष्येणो 
दूत्य तस्यामज्जन्यां निदध्यात्‌ । तेनाभ्यक्ताक्षो नषटच्छायारूप- 
श्वरति । 

यत्र ब्राह्मणमाहेतापनिं दग्ध दद्बमानं वा पर्येत्‌» तत्र त्रिरा- 
त्रोपोषितः पुष्येण स्वयमृतस्य वाससा प्रसेवं कृत्वा चिताभस्मना 
पूरयित्वा तमावध्य नष्च्छायारूपश्चरति । 

ब्राह्मणस्य प्रेतकार्ये या गोः मायने, तस्या अस्थिमज्जाचूणं 
पूणोहिभस्रा पशूनामन्तधौनम्‌ । 

सपेदष्स्य भस्मना पूणां प्रचलाकमन्ला पृगाणामन्तधानम्‌ । 

उलूक वागुखी एुच्छपुरीपजन्वस्थिचूणपूणाहिमचां परक्षिणाम- 
न्तधानम्‌ । 

इत्यष्ावन्तधानयोगाः । 
अञ्जनीम्‌ अन्जनोत्पादपात्रीम्‌ । अन्यतमेन अक्षिचर्णेन शरमाजारायन्यतम- 
चध्रुश्चर्णेन । 

चतुथं प्रकारमाह- त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण कारखायसीभिव्यादि । 
कालायसीं कालायक्षमयीम्‌ । निशाचराणां श्वमाजारादीनाम्‌ | तस्यामञ्जन्यां 
कालायस्यां पूर्वोक्तायाम्‌ । 

पञ्चमं प्रकारमाह -- यत्र ब्राह्मणपित्यादि । प्रसेवं स्यूते वखरको- 
शमित्यथः । तम्‌ आबध्य परसेवं स्वदेह संबद्धं कृता । 

लोमवह्छाडगूलानां चुप्पद।नामन्तषानयोगं षष्ठमाह -- ब्राह्मण- 
स्येत्यादि । अस्थिमज्जाचूणेपृणी अस्थ्नो मञ्जायाश्च तूर्णेन पूणां । अहि- 
मक्ला सपेचमं । 

चतुप्पदसामान्यस्यान्त्धानयोगं सप्तममाह -- सर्पत्यादि । 

पक्ष्यन्तधानयौगमष्टममाह -- उदूकेस्यादि । उद्कवागुल्योयेत्‌ पु- 
च्डादिचतुष्टयं तस्य वर्गैः पृथौ । 





आदितः अध्या. १४८| १७८. प्रक. प्रलम्भन नषम्यमन्श्रप्रयोगः । २५ 

वटि वैरोचने बन्दे शतमायं च र॒म्बरम्‌ ! 

भण्डीरपाकं नरकं निकुम्भं कुम्भमेव च}! 

देव नारदं बन्दे बन्दे सावाणिगाखवम्‌ । 

एतेषामनरुयागेन तं ते स्वापनं महत्‌ ॥ 

यथा स्वपन्त्यजगराः स्वपन्त्यपि चमूखलाः । 

तथा स्वपन्तु पुरुषाय च ग्रामे बुतूहखाः । 

भण्डकानां सहस्रेण रथनेमिशतेन च | 

इमं ग्रहं प्रवक्ष्यामि तुष्णीमासन्तु भाण्डकाः ॥ 

नमस्कृत्वा च मनवे वद्ध्या शुनक्फेटकाः | 

ये देवा देवरोकेषु माटुपेषु च ब्राह्मणाः ॥ 

अध्ययनपारगाः चिद्धाः ये च केटासतापसाः। 

एते च स्वैसिद्धेभ्यः कृतं ते स्वापनं यहत्‌ ॥ 

अतिगच्छति च पय्यपगच्छन्तु संहताः । 

अटिते विते मनवे स्वाहा ॥ 

एतस्य प्रयोगः -- व्िरात्रोपोपितः कृष्णचतुदेदयां पष्ययो- 
गिन्यां शपाकीदस्ताद्‌ विलखावलेखनं क्रीणीयात्‌ । तन्माषैः सह 
कण्दोछिकायां रत्वा असङ्कीणे आदहने निखानयेत्‌ । द्वितीयस्यां 
चतर्द्यायुदधरत्य कुमाय पेषयित्वा गुटिकाः कारयेत्‌ । तत एकां 
गुखिकामभिमन्वयित्वा यत्रतेन मन्त्रेण विपति, तत्‌ सवं प्रस्वाप- 
यति। | 
| अथ चतुरः प्रस्वापनयोगान्‌ व्यति । तत्राययेद्रयोः साधारणं म- 
स््रमाह -- बरि वैरोचनमित्यादि । “अङिति वलिते मनवे स्वाहा, इसये- 
तदन्तस्य मन्त्रस्याथैः स्पष्टप्रायः सम्परदरायतो निर्गेषः ॥ 
अस्य॒ मन्त्रस्य प्रयगमाह्‌ -- एतस्येत्यादिना । शपाकीदस्तात्‌ 

चण्डालीहस्तात्‌ । विरखावरेखनं विं खनन्तीति -विर्खा अखुजातीया 
नन्तवश्वण्डालमक्ष्यमूताः तेषामवङेखनं खण्डम्‌ । तद्‌ बिरुखावलेखनम्‌ । 
कण्डोलिकायां एटि | असङ्कीर्ण जनाकर्णे परदेशे । आदहने पितृबने । नि- 
खानयेत्‌ खातायां मूमो स्थापयेत्‌ । द्वितीयस्यामि्यादि । कुमायां कन्य- 
कया | गुखिकाः गुटिकाः ! तत्‌ सव॑ तस्मदेशस्थं प्राणिजातम्‌ । 


५ अयजशाल्न स्यास्य आपनिपदेक वतुदयाधिकरणे - अभ्या, ३, 


एतेनेव कर्पेन श्वाविधः शल्यकं त्रिकालं तिन्वेतमसङ्धीणे आ- 
दहने निखानयेत्‌ । द्वितीयस्यां चतुदश्याय्‌ उदुधृत्यादहनमस्मना 
सह यत्रैतेन मम्त्रेण क्षिपति, तत्‌ सवे प्रस्वापयति । 

सुवणंपुष्यी ब्रह्माणीं ब्रह्माणं च दुशध्वजम्‌ । 
सर्वाश्च देवता बन्दे बन्दे स्वाश्च तापसान्‌ ॥ 
वक्षे पे ब्राह्मणा यान्तु मूमिपाराच क्षत्रियाः । 
वशं बेऽ्याश्च शूद्राश्च वरता यान्तु मेसदा॥ 

स्वा । अगे फिग्रिरे वघयुनारे प्रयोगे फक पयुह विहार 
दृम्तकटके स्वाहा | 

पुखं स्वपन्तं शन्का य च ग्रामे कुतूहलाः 

श्ाविधः सल्यकं चेतत्‌ त्रिष्ते ब्रह्मनिर्मितम्‌ ॥ 

प्रसप्राः सवेमिद्धा हि एतत्‌ ते स्वापनं कृतम्‌ । 

यावद्‌ ग्रामस्य सीमान्तः भूयस्माट्रमनारिति ॥ 
स्वाहा । 

एतस्य प्रयागः --- श्वाविधः सस्यक्षानि त्रिश्वेतानि । सप्र 
्रोपोपितः कृष्णयतुदेश्यां खारिराभिः पथिधराभिरभिमेतेन मन्त्रणा. 


द्वितीय प्रयीगमाद्‌ --- पतेनवेदयादि । एनैव कस्पेन त्रिरात्रोपो- 
षितः कृष्णचतुदेद्यां पृप्ययानिन्याम्‌' रव्यनेन विधिना | शल्यक शलम्‌ | 
त्रिकारं त्रिश्वेतं त्रिषु स्थानेषु कायन प्रिव स्थानधु शवतिम्ना च युक्तम्‌ | 
क्षिपति अथाच्छस्यकम्‌ । 

तृतीयस्य प्रस्वापनयोग भन्यमाद्‌ -- सुवरणेपृष्पापित्यादि । 
सूयस्यद्वमनारेति स्वादो" शृतयन्तं मन्तनवर५६ | पत्र (सुजारे' इत्यस्य 
स्थाने "वयुचारे" इति कात पय, (धुत स्यन्य स्थाने पुटे इति; 
(कटके इद्यस्य स्थाने "कष्टक' इति च | 

जस्य मन्त्रस्य प्रमीममाह ~ एतस्य ययागः शाविधः इया- 
दिना. | श्रिशेतनीःयेतदुचप्म्‌ आहन निनयेदिति संबन्धनीयम्‌ । 
खादिराभिः खदिरो दस्तधावनास्य वृक्षः तन्मयी।भः | इह अणन्तसेऽपि 
दीनभाव आः । सपिधाभिः समिद्धः, दृह "आपं चेव इङन्तानाम्‌' इति 
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शशतसपातं कृत्वा मधुषृताभ्याम्‌ अभिजुहुयात्‌ । तत एकमेतेन मन्त्रेम 
परादरारि शृदवारि वा यत्र निखन्यते, तत्‌ सवं प्रस्वापयति । 
बर वैरोचनं वन्दे शतमायं च शम्बरम्‌ । 
निङ्कम्भ नरकं म्भ तन्तुकच्छं परासुरम्‌ ॥ 
अमोलवं मीर च मण्टोलूकं घटोषलम्‌। 
कृष्णकृंसोपचारं च पोरोपीं च यश्चस्िनीम्‌ ॥ 
अभिमन्त्रयित्वा गृह्णामि सिद्धाय शवक्षारिकाम्‌। 
जयतु जयति च नमः शटकभृतभ्यः स्वाहा । 
सुखं स्वपन्तु शुनका ये च ग्रामे इतृहशाः ॥ 
सुष् स्वपन्तु सिद्धाथो यमर्थं मागेयामहे । 
यावदस्तमयादुदयो यावद फं मम ॥ 
इति स्वाहा । । 
एतस्य प्रयोगः -- चतुभक्तोपबासी टदष्णचतुदैशष्यापरसङ्ीणं 
आदृहूने बि कृत्वा एतेन मन्त्रेण शवशारिकां गरदा पोत्रीपोटटिकां 
बप्रीयात्‌ । तन्मध्ये श्वाविधः श्चस्यकेन विद्ध्वा यम्रेतेन मन्त्रेन निख- 
न्यते, तत्‌ स्व प्रस्वापयति । 
उपेमि क्षरणं चानि देवतानि दिशो दक्ष । 
अपयान्तु च सबांणि वकतां यान्तु मे सदा॥ 
1.1 9 
वागुरिमतेन दलन्ताह्वप्‌ । अष्टशतसम्पातं क्त्वा अष्टोत्तरं शतं संपाताः होमा 
यर्सिस्तं तथाभूतं कृत्वा । तत इत्यादि । ततः आदहननिखरातोद्धतेभ्यः 
शस्यकेभ्यः । 
चतुर्थस्य प्रस्वापनयोगस्य मन्तरमाह -- बि गेरोचनमित्यादिना 
"फर्‌ मम । इति लाह इत्यन्तेन । 
एतस्य प्रयोगमाह --एतस्येत्यादि । चतुभेक्तोपवास्ती चतुर्दिवसान्ना- 
नशनन्रती । शवशारिकां शवभूतां शारिकां मुखरा नाम पक्िभेदम्‌ । पोत्री- 
पोड़रिकां पोत्रं वद्नं तदल्पं पोत्री पोटलिका "पोषम्‌ इति भाषाप्रसिद्ध 
पदाथः पोत्रीमयीं पोद्लिकामित्य्थः । तन्मध्य इत्यादि । तन्मध्ये तस्याः 
पोडलिकराया मध्ये । 
जथ द्वारापावरणयोगस्य मन्नमाह उपैमि श्रणमिस्यदि । 


९१४ अ्थरान्ञे सव्याख्ये ओपनिषदिके चहुदैशाधिक्रणे  -{ भभ्या, ३. 

एतस्य प्रयोगः -- त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण श्षकेश एकावंशति- 
संपातं कृत्वा मधुधरताभ्याम्‌ अभिजुहुयात्‌ । ततो गन्धमास्येन एन- 
यित्वा निखानयेत्‌ । द्वितीयेन पष्यणोद्धलयेकां शकेरामभिमन्त्रयित्वा 
कथाटमाहन्यात्‌ । अभ्यन्तरं चतखणां शकंराणां द्वारमणपात्रियते । 

चतुभक्तोपत्रासी कृष्णचतुदैश्यां मग्नस्य पुरुषस्यास्था कषमं 
फारयेत्‌; अभिमन्त्रयेचेतेन, द्विगोयुक्तं गोयानमाहूते भवति ; ततः पर- 
माकाश विक्रामति । 

सदा रविरविः सगण्डपरिधाति सवं भणाति । चण्डालीङ्‌- 
म्बीसम्बकटुकसारीपः सनारीभगोऽसि स्वाहा । 

तारोदधाटनं प्रस्वापनं च । 

त्रिरात्रोपोषितः पृष्येण शक्चहतस्य शूखपोतस्य वा पुंसः शि 
रःकपाटे पृत्तिकायां हु्रीरावाप्योदकेन सेचयेत्‌ । जातानां पुष्ये- 
णेव गृहीत्वा रज्जुकां वतयेत्‌ । ततः सज्यानां धनुषां यन्त्राणां च 
पुरस्ताच्छेदनं अ्याच्छेदनं करोति । 
तस्योगमाह -- एतस्य प्रयोगः -- तिराज्ोपोषित इ्यादि । 
शकंराः रिरोस्थीनि शिलाविशेषान्‌ वा, गृहीतेति शेषः । अभिजुहुरयाद्‌ अथा- 
दभिम्‌ । पूजयित्वा शर्करा एवाभ्थच्य । अभ्यन्तरमित्यादि । एकया शकैरया 
कवाराधाते कृते शकरा चतुष्टयान्तरारपरिमाणं विवरं कवाटे जायत इत्यथैः | 

उक्तस्यैव मन्त्रस्य प्रयोगान्तरमाह -- चतुरित्यादि । एतेन “उपैमि 
शरणमिद्यादिना (स्वाहान्तेन मन्त्रेण । जाहृतगोयानप्रयोजनमाह -- ततः 
परमाकाश इत्यादि । 

ताखोद्धाटनप्रस्वापनयोकभयोः साधकं योगं वक्ष्यन्‌ प्रथमं त्य मनर 
माह -- सदारविरविः सगण्डपरिधातीध्यादि । सगण्डस्थाने सगन्धेति, 
कचित्‌ पाठः । त्म्ब्थाने तुम्भेति, "सारीषः सनारी' इत्यस्य स्थने 'सारी- 
पसारी' इति च | 

तारोद्ध।रनपिति । तारस्य द्वारयन्त्रस्य उद्भाटनम्‌ । . 

अथे उयाच्छेद्नयोगमाह -- त्रिरात्रोपोषित इत्यादि । दइुवरीः 
आदकीः । आवास्य उप्वा । रज्जुकाम्‌ अट्पां रज्जुम्‌ । वतयेत्‌ स॒ञेत्‌ । 
 भथोत्‌ तुवमेडकुरेरेव । वतेयतीत्यपि पाठः । तत शत्यादि । सज्यानां समा- 








भदितः भध्या. १४८] १७८, प्रक. प्रलम्भने भेषज्यमन्त्रप्रयागः ) २३५ 


उद्काहिभच्नायुच्छवासपृत्तिकया क्जियाः पुरुषस्य वा पूरयेत्‌; 
नासिकाबन्धनं मुखग्रहडच । 

पराहवस्तिमुच्छवासमृत्तिकया पूरयित्वा मकंटसनायुनावबधी- 
याद्‌ ; आनाहकारणम्‌ । | 

कृष्णचतुर्दश्यां शच्रहताय। गोः कपिखाया; पित्तेन रानटक्षम- 
यीममित्रपरतिमाम्‌ अज्स्यात्‌ ; अन्धीकरणम्‌ । 

चतुभक्तोपवासी कृष्णचतुदेश्यां बलि कृतया श्ूपरोतस्य पुरु- 
षस्यास्थ्ना कीरकान कारयत्‌ । एतेषामेकः पुरीषे मूत्रे वा निखात 
आनाहं करोति ; पदेऽस्यासने वा निखातः शोषेण मारयति; आ 
पणे क्षेत्रे गृहे वा हत्तिच्छेदं कराति । 

एतेन कस्पेन विद्हग्धस्य दक्षस्य कीलका व्याख्याताः । 
रोपितमैौर्वीकाणाम्‌ । ज्याछ्ेदनमिति । एतद्‌ यन्त्रावयवच्छेदनस्याप्युपर- 
क्षणम्‌ । 

नासिकाबन्धनमुसग्रहयोः साधकं योगमाह -- उदकादिभख्ामि- 
त्यादि । उच्छवासमृत्तिकया उच्छवाससम्बद्धया मृत्तिकया । नासिकाबन्धनं 
नासानिरोधः । मुखम्रहः मुखस्तम्भनम्‌ । 

आनाहयोगमाह --वराहवस्तिपिव्यादि । उच्छ्व।समृत्तिकया अथौत्‌ 
ज्ञियाः पुरुषस्य षा । मक्रटस्नायुन! वानरव्नसया स्न।स्वना स्नसा इति 
यादवः । आनाहकारणम्‌ आनाहो मरविष्टम्भः त्य कारणम्‌ । 

शत्वन्धीकरणयोगमाह--कृष्णचतुदे्यामियांदि । पतिन पित्तधा- 
तुना । अञ्ज्यात्‌ चक्षुषोरिम्पेत्‌ । जन्धीकरणम्‌ अथोदमित्रस्य । 

आनाहयोगान्तरं, शोषेण मारणयोगे, वृत्तिच्छेदकरणयागं चाह -- 
यतुभक्तेसयारि । बलि कृत्वा यथाविहितं मूतापहारं दत्वा । आनाहं करो- 
तीति । यदीयं मूत्रादिः तस्थेत्याथम्‌ । पादे$स्येस्यदि । अस्य आसनादि. 
स्वामिनः । वृत्तिच्छेदं जीविक(भङ्गम्‌ । 

श्रूलपरोतपुरुषास्थिकीलकोक्तं विधिं विदयुदुग्धवृक्षकीरकेप्वतिदिशति-- 
एतेन कल्येनेत्यादि । विदयुद्ग्वृक्षकीलकानामप्येकः पुरीप्रादिनिखातस्तत्- 
सकार्यं जनयतीत्यभेः । 


१३६ संधंशाल सन्या्ये भोपनिषदिके चनुदशाधिकरणे [भभ्या. १. 
पुननेबमव। चीनं निम्बः काफपपुश्च यः । 
कपिरोम मनुष्यास्थि बद्ध्वा मृतकवाससा ॥ 
यते गृहे यस्य पिष्ट्वा वा यं पाययेत्‌ । 
सपुत्रदारः सधन्लीन्‌ पक्षान्‌ नातिबतेते ॥ 
पूननवमवाचीनं निम्बः काकमधुश्च यः 
स्बयंगुप्रा मनुष्यास्थि पदे यस्य निखन्यते ॥ 
रारे णृहस्य सेनाया प्रामस्य नगरस्य वा । 
सपुत्रदारः सधनश्ञीन्‌ पक्षान्‌ नातिवतेते ॥ 
अजमङ्टरोमाणि माजोरनङरस्य च । 
ब्राह्मणानां श्वपाकानां काकोलूकस्य चाहरेत्‌ ॥ 
एतेन विष्ठावधुण्णा सच उत्सादकारेका । 
प्रेतनिपोलिका ङिष्वं रोमाणि नडलस्य च ॥ 
वृधिकाल्यषिकृत्तिश्च पदे यस्य निखन्यते | 
भवत्यपुरुषः सथो यावत्‌ तन्नापनीयते ॥ 
्रिराश्रोपोषितः पुष्येण शक्हतस्य शूखोतस्य बा पुसः किरः 
कपाठे मृत्तिकायां गुञ्जा आवास्योदकन च सेचयेत्‌ । जातानाभमा- 
बास्यायां पौणमास्यां वा पुष्ययोगिन्यां गुन्नावह्वीग्रीहयिस्वा मण्ड- 
शिकानि कारयेत्‌ । तेष्वश्मपानमाजनानि न्यस्तानि न क्षीयन्ते । 


~ ~~ -~- ~~~ ~~~ 


गगान्तरं शोकद्ययेनाह--पुननेबमित्यादि । अवाचीनं पुननैवम्‌ भ- 
वाग्भवं शोभध्नीसक्ं शाकं तद्पष्पं वा । काकमधुः काकप्रियफलो वृक्षः । काम- 
मधुरिति पाठान्तरं 'प्रपाययेद्‌” इत्यस्य प्थाने "पदं नयेद्‌ इति कजित्‌ प्यते ॥ 

त्रिपक्षान्तरमारणयोगस्य प्रकारान्तरं छोकद्वयेनाह -- पुननेषमि- 
त्यादि । स्वयंगुप्ठा भात्रगुप्तापरपयोया कच्छुरा नामोष्रधिः ॥ 

सच उरसादकारकं योगं सार्धनाद्‌ -- अजमकटेत्यादि । एतेन भ- 
जमकैटादिरोमसंघातेन सह । अबद्चुण्णा वर्णिता । सद उत्सादकारिका त- 
सक्षणोत्सत्तिहेतुः, अथौद्‌ विष्ठिनः ॥ 

अपुरूषीकरणयोगं सर्धनाह --- प्रतेत्यादि । प्रतनिमोरिक। शवनि- 
मास्यम्‌ । किण्वं मयवीजम्‌ । वृश्चिकार्यरिकृतिः वृश्िकादी परपिद्धो मरी 
पुच्छकण्टकवान्‌ वृश्चिकमेदः तेषां कृत्तिः चमं ॥ ` 

भुज्ञपानभाजनाक्षययोगमाह ---त्रिराजोपोित ह्यादि । गुजञावर्छ , 





-भादिशषः सध्या. १४८ ] १७८. प्रक. प्रलम्भने भपञज्यमन्तरप्रयोगः । २३७ 


रात्िप्रक्षायां प्रह्तायां प्रदीपागिनिषु मृतधेनोः स्तनानुत्छृदय 
दाहयेत्‌ । दग्धान्‌ वृषमूत्रेण पेषयित्वा नवङ्कम्भमन्तर्छपयत्‌ ; तं प्रा- 
ममपस्यं परिणीय तंत्र न्यस्तं नवनीतमेषां तत्‌ सवैमागच्छतीति । 
कृष्णचतुदैहयां पुष्ययोगिन्यां शुनो लम्रकस्य योनौ कारायसीं 
इृद्रिकां प्रेषयेत्‌ ; तां स्वयं पतितां शृष्वीयात्‌ ; तया क्षफलान्याकारि- 
तान्यागर्छन्ति । 
मन्त्रमेषस्यसंयुक्ता योगा मायाद्रताभ् ये । 
उपहन्यादामितरांस्तेः स्वजनं चाभिपारयेत्‌ ॥ 


दति कौटलीयाभङाश्े भोपनिषदिके घलुदंशाधिकरणे 
तृतीयोऽध्यायः प्ररम्भने मेषज्यमन्श्रप्रयोग :, 
भादितोऽष्टचस्वार्दिराषच्छततमः: ॥ 


पुशिरःकपालोत्पज्ना एव रृष्णलार्ताः । मण्डलिकानि मण्डलङ्तीन्यभिकर- 
णानि । 
ग्रामगतसवेनवनीतागमनयोगमाह -- रात्रीचयादि । रात्ि्रक्षायां रा- 
त्रिनृत्तादौ । परिणीय परिगमय्य । एषां प्रामाणाम्‌ | 
वृक्षफरनयनयेगमाह -- ृष्णेत्यादि । रग्नकस्य मत्तस्य । शुनः 
हह पुस्त्वमनिवक्षिते शुन्या इत्यथः । मुद्रिकाम्‌ अङ्गकीयकादिम्‌ । तया 
मुद्धिकया । आकारितानि आहूताने ॥ 
प्रान्ते श्लोकमाह -- मन्त्रे्यादि । मन्त्रभेषज्यसंयुक्ताः प्रकृताध्या- 
योक्ता: ये योगाः, ये च मायाङृताः गात्रप्रज्वालनाङ्गाररारिसन्चारादिसाधकाः 
योगाः, तैः, सभित्रान्‌ अरातीन्‌, उपहन्यात्‌, स्वजनं च मभिपारयेद्‌ 
ममित्रोपघातद्वारेण रक्षेद्‌ , विजिगीषुः । 
दत्ता टिप्यगिकास्मामिर्मषज्यस्येवमस्टशः । 
कमसत सवैस्तस्यापि मन्त्रवत्‌ साम्प्रदायिकः ॥ 
इति कौररयिर्थशान्ञव्याद्धयायाम्‌ जओपनिषदिके चवुदेरेऽधिकरणे तृतीयो. 
ऽष्यायः प्रलम्भने भेषज्यमन्त्रप्रयोगः । प्ररम्भनं समाप्तम्‌ । 
आदितोऽ्यचत्वारिराच्छततमः ॥ 


[१ 
(४ 


२३८ अर्थशाच्रे सग्याद्ये जपनेषदिके चतुदंशाधिकरणे [भभ्या. ४. 
१७९. प्रक. स्ववलोपधघातप्रतीकारः । 
स्वपक्षे परथयुक्तानां दूपिविषगराणां परतीकारे ेष्मातककपि- 
` त्थदन्तिदन्तश्ठगोजीरिरीषपाटटीबलास्योनाक पुननेवाशवेतावरणका- 
थयुक्तं चन्दनसालाटकीरोहितयुक्तं तेजनोदकं राजोपभोग्यानां गुद 
प्रक्षाङनं ब्वीणां सेनायाश्च विषप्रतीकारः 
पृषतनङुरनाखकण्ठगोधापित्तयुक्तं मषीराजिचूण सिन्दुवारित- 
रणवारुणीतण्डुीयकश्चतपवाग्रपिण्दीतकयोगो मदनदोषहरः 
छगारुविन्नामदनसिन्दुवारितवरणवारणवद्धीमूरकषायाणाम- 
न्यतमस्य समस्तानां बा क्षीरयुक्तं पानं मदनदोषहरम्‌ । 


स्वबलोपघातप्रतीकार इति सूत्रम्‌ । स्वसैन्यस्य परयुक्तविषाम्बु- 
दूषणादिनिमित्तो य उपातः तस्य प्रतीकारोऽमिधीयत इति सूत्राथः | 

स्वपक्ष इत्यादि । परतीकरे आकाङ्कयमाण इति शेषः । इठेष्मातके- 
स्यादि । राजभोग्यानां ब्लीणां सेनायाश्च विकषप्रयोगे परेण कृते इरेष्मातक्षारि- 
द्रादशकक्वाथयुक्तन चन्दनजम्बुकीरुधिरयुक्तेन च तेजनोदकेन तदृगुह्यावने- 
जनं प्रतीकार्‌ इव्यथः । तत्र ररेप्मातकः शेटुषेसन्तकुपुमाघ्यः, कपिशो द्‌ - 
धित्थः, दन्ती उदुम्बरपर्ण, दन्ते जम्बीरः, गोजी गोजिहा दार्थिकास्या, 
शिरीषः कपीतनः श्ुकप्नियास्यः, पारी गोहिहः अमोघा वा, बला वाच्या 
रकः, स्योनाकः शुकनासास्यः, पुनर्नवा शोथध्नी, शता पैकी सुरा, वरणः 
सेतुसंजो वृक्षभदः। 

मदनदोषप्रतीकारमाह -- पृषतेद्यादि । एषतादिचतुषटयपिततयुक्तं म- 
वीराज्यो्नूर्णं पिन्ुवारितादिषट्कयोग इति द्वये मदकरद्रव्यदोषहरमिपयथः | 
तत्र पृषतो बिन्दुचित्रो मृगभेदः, नकुलो वश्रुः, नीलकण्ठो मयूरः, गोभा 
जलजन्तुमेदः । मषी मीलशेफालिका) राजिः राजतषपः । सिन्द्वारितः सि 
नुबारक्षः; वरणः सेदुरद्धिद्धेदः, वारुणी दृव, तण्डुटीयकः जीवश।कः, श- 
तप्वम्ं वेशाग्ं, पिण्डीतकः मरुवकः । 

उक्तस्येव प्रतीकारस्य प्रकारान्तरमाद -- सृगहित्यादि । छगाल- 
विन्नादिपश्चकमूरकषायाणां व्यस्तानां समस्तानां ब क्षीरधुक्तं पानं मदं हर- 
तीत्यर्थः । तत्र सगालव्िनना जओषधिमेदः, मदनः प्रसिद्धः, वारणवह्वी गजाहृ। 
गजाप्प्पली । 


भादेतः अध्या. १४९] १५९. प्रक. ्वबलोपघातप्रचीकारः | २३० 


कैडयंपूतितिरतेलबुन्मादहरं नस्तःकम॑ । 

भियङ्कनक्तमालयोगः ङष्ठहरः । 

ङुष्टरोध्योगः पाककशोषध्ः। 

कफ सद्रबन्तीविलङ्कचूण नस्तःकथे शिरोरोगहरम्‌ । 

्रियङ्कमध्जष्ठातगरराक्षारसपधुकहरिदराकषौद्रयोगो एञ्जदकषि 
षप्रहारपतननिस्सङ्गानां पुनःप्रलययानयनाय । 

मनुष्याणामक्षमात्रं; गवाश्वानां द्विगुणं; चतगणं शस्तयुष्टाणाम्‌ । 

रक्मगमेशचेषां मणिः सवंविषहरः । 


उन्मादप्रतीकारमाह -- केदयेपएूतितिलतेल मित्यादि | केडगैः कट्‌ - 
फलः, पूतिः पूतिकरजः, तिलाः प्रसिद्धाः । एतततेलेन क्रियमाणं नस्तःकर्म 
चित्तविभ्रमहरं भवतीत्यथेः । 

कुष्ठहरं यागमाह ~ प्रियह्कनक्तपारुयोग दव्यादि । तत्र प्रियहुः 
कटः; नक्तमालश्चिंरिविल्वः । | 

कुष्टखोधयोग इति । शोटशबरयोगः, पाकशोषघ्नः पाकः केशशौ- 
कल्ये रोषः क्षयः, तावुभौ हन्ति | 

िरोरोगहरे नस्तःकमेविरोषमाह-- कदेफंलेव्यादि । तत्र कट्फलः 
कैड्ः, द्रवन्ती सम्बरी नामोषधिमेदः, विलङ्गः कृमिध्नः । 

नष्टसंज्ञ प्रत्यापत्तिसाधकं यागम।द-- प्रियङ्गिलययादि । प्रियङ्कः करः, 
मज्ञिष्ठा अज्ञनवद्धिका, तगरो नन्यावतेः, लाक्षा अलक्तः, मधुको मधुष्टीरः, 
हरिद्रा राज्यास्या, क्षौद्रं माक्षिकम्‌ एषां योगः योगसिद्धमोप्रधमित्यथेः । 
रज्जूदकविषप्रहारपतननिष्संञानां रज्जुबन्धेन उद्कमञजनेन्‌ विषेगेन ताड- 
नेन उद्देशादधःपतनेन च नष्टसंज्ञानां प्राणिनां, पुनःप्रसयानयनाय पुनस्संज्ञा- 
प्रतिङस्भनाय, कल्पत इति शेषः | 

उक्तानां प्रतीकारोषधानामुपयोक्तन्यां मात्रामाह -- मनुष्याणापि. 
त्यादि । अक्षमात्रम्‌ अक्षः षोडदामाषकाः तावन्मात्रमित्यथेः । 

र्क्मेतयादि । रक्मगैः अन्तगेतस्वणेः । एषां मणिः उक्तपियङ्वा- 
दिनिष्पन्ना गुक्कित्यर्थः । सवैविषहरः धायेमाणः सवेविधं विषं हरति | 


२४० भर्धशन्ने घम्याश्ये ओपनिषदिके चतुदैशाभिकरणे [भण्दा, ४. 


जीवन्तीश्वेतायुष्ककपुष्पवन्दाकानापक्षीबे जातस्य अश्वत्थस्य 
मणिः सवेबिष्टरः । 

तुयीणां तैः प्रङिप्तानां शब्दो विषबिनाश्चनः 
छिप्रभ्वज पताकां वा श्ट भवति निर्विषः ॥ 
एतेः कृत्वा प्रतीकारे खसेन्यानामथात्मनः । 

अभ्ित्रेषु प्रयुज्ञीत विषधूमाम्बुद्षणान्‌ ॥ 
इति कोटलीयार्थशासख्रे ओपनिषदिके चतु्दशाधिकरणे 

चतुर्थोऽध्यायः स्ववलेोपघतप्रतीकारः, 

आदित एकोनपञ्चाराष्छततमः ॥ 


एतावता कोटरीयस्या्थशाखस्योपनिषदिक 
सतुदेशमधिकग्णं समाप्तम्‌ ॥ 





जीवन्ती्यादि । जीवन्ध्यादीनां मणिः अक्षीवे जातस्याश्वत्थस्य 
मणिश्च सवेदिषहर ह्यः । तत्र जीवन्ती गुङ्ची, श्वेता शङ्किनी, सुष्कक 
मोक्षकवक्षः, पुष्पम्‌ ओषधिभेदः, वन्दाका रताभेदः । अक्षीबः शिग्र: महा- 
नेम्बो वा ॥ 
अध्यायप्रान्ते छोकवाह --तुयोणामिव्यदि । तुयांणां वायानाम्‌ । 
तैः जीवन्धयादिसाषितेरौषपेः । ध्वजं केवुदण्डम्‌ । पताकां दण्डे्ववद्धमं- 
डुकम्‌ । एतैरिति। ओषधयोगेरुकतः, स्वसैन्यानाम्‌ आत्मनश्च प्रतीकारं रक्षा, 
कृतवा, विषधूमाम्बुदूषणान्‌ विषधूमयोगान्‌ उदकदूषणयोगांश्च, अमित्रेषु रातु, 
प्रयुज्ञीत ॥ 
चतुदेशाधिकरणमिर्यौ पनिषदाहयम्‌ । 
व्याल्यायामथेशाश्चस्य श्रीमू समपूैत ॥ 
इति प्रर्वाश्चिमण्डरमहाराजाश्नितस्य ताघ्नपर्णीतीरवर्तितसूवाग्रहारा- 
भिजनस्य श्रीसीताम्बाश्रीरामसुब्रह्मण्यायेपूनो्दामहोपाध्याय- 
गणपतिद्ालिणः कृतिषु कौटीयार्थशासख्रन्यास्यायां 
भमूराख्यायाम्‌ ओपानिषदिके चदुदैरोऽधिकरणे चतुर्भो- 
ऽध्यायः स्वबशोपघात प्रतीकारः । आदित एकोन- 
पञ्चाशच्छततमः। 
जपनिषदिकं चतुदशमधिकरणं समाम्‌ ॥ 
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तन्त्रयुक्तेः--पञ्दरशमधिकरणम्‌ । 
१८०. प्रक. तन्बयुक्तयः । 

मनुष्याणां इत्तिरथेः, मनुष्यवती भूमिरिलय्थः; तस्याः पृथिम्य। 
राभपारनोपायः शास्रमथशषाश्नमिति। 

तद्‌ द्रात्रिशद्युक्ितियुक्तम्‌-- अधिकरण, विधानं, योगः, पदाथः, 
हेत्मथः, उदेशः, निर्देशः, उपदेश शः, अतिदेशः, पदेशः, 
उपमानं , अथापत्तिः, सशयः, प्रसङ्गः, विप्थयः, वाक्यशेषः, 
अनुमतं , व्यारुयानं , निषेचनं, निदरेनं , अपवग, स्वसंज्ञा, पूव- 
पक्षः, उत्तरपक्षः, एकान्तः, अनागतावेक्षणम्‌ , अतिक्रान्तावेक्षणं, नि- 
योगः, विकल्पः, सथरुचयः, उश्यपिति । 

यमथमधिकलयोच्यते तदेधिकरणम्‌ -- “पृथिव्या छामे पालने 
च यावन्त्यथशाख्ाणि पएवोचार्येः प्रस्थापितानि भायशस्तानि संहये- 
कपिदमथल्ाख् कृतम्‌ '' (अधि० १. अन्या० १) इति। 
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तदित्थं चतुद्शभिरभिकरणेः प्रथिवीरमपालनानुबन्ि कत्ल मथ॑शा- 
छ्नीय प्रमेयजातं सप्रपञ्चं निरूप्य प्रकृतशाखञथनिणयोपयागितया्रिताः युक्ती 
सरक्षणोदराहरणं दयितं तन्त्रयुक्तसंनमन्तिमं पश्चदशमयिकरणमिदमार- 
भ्यते । अत्र चैकमेव सूत्रं. 

तन्त्रयुक्तय इति । तन्त्रम्‌ जयदा, तदाधिता युक्तयोऽभिधीयन्त 
इति सूत्राथः। 

तत्र प्रथममथेशाच्पदाथमाह--- मनुष्याणामित्यादवि । एतच '्रथिन्या 
रभे पालने च' इत्यादेः लास्रादिमवाक्यस्य व्याख्यया कृतपूवया व्वराल्या 
तप्रायम्‌ । 

तदित्यादि । तद्‌ अथञ्चाखम्‌ । अधिकरणमित्यादिना तासां द्वत्रि- 
शतो युक्तीनां नामत उदशः। 

अधिकरणं विवृणोति -- यमिल्यादि । यं प्रघानमूतमथैमधिङ्कत्याथं 
जातमुच्यते, तत्‌ प्रधानार्थसंबद्धं सवैमथजातम्‌ अधिकरण्रमिद्युच्यत इत्यथः । 
तटदादरति- पृथिव्या इ्यादि । पृथिर्वीरूषप्रधानाथवद्धनानाथेध्रतिपादरं 
सर्धं सास्लमभिकरणपदभ्यपदेदयमित्यमिप्रायः । अनेन न्ययिन विनयाधिकारा 
धयक्षप्रचारादिष्ववान्तरा्थेषु प्रधानतया विवक्षितषु तत्तत्सबद्धान्यथजातानि 
तत्तद्‌धिकरणानि भर्वन्ति | 
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२४१ सर्थशास्त्रे सम्याद्ये तन्त्रयुक्तो पम्चदशाधिकरणे (सध्या. १, 

शास्रस्य प्रकरणानुपूतरीं विधानम्‌ -- ““वि्यासमुदेशः, रद - 
सेयोगः, इनद्धियजयः, अमालयोत्पत्तिः"' (अपि १, अध्या° १) 
इत्येवमादिकमिति । 

वाक्ययोजना योगः -- “'चतुवेणाश्रमो लोकः" (अपि° १, 
अध्या० ४) इति । 

पदावधिकः पदाथः -- “पृलहरः” इति प्रम्‌ । “यः पित्‌- 
पेतामहमथंमन्यायेन भक्षयति स पृटहरः" (अग्रि २, अध्या०९) 
इत्यथः । | 

हेतुरथेसाधफो हेत्वथः--“अथमृरौ हि धर्मकामो" (अधि०१, 
अध्या० ७) इति । 

समासवाक्यमुदेक्षः -- “विद्याविनयहेतुरिद्धिसजयः” (अधि° 
१, अध्या° ६) इति । 

व्यासवाक्यं निर्दशः - - “ कणत्वगक्षिजिदाप्राणेन्द्रियाणां ज्ञ- 
वदस्पशरूपरसगन्पेष्वविधतिपतिनद्रियनयः "(अधि ° १, अध्या०६) 
शति । 

विधानमाह -- शासस्यस्यादि । प्रकरणानुपूवर प्रकरणानां प्रस्याषि- 
करणं करमनिवे्नम्‌ । एवनादिक मिःयादरिपदेन 'मन्त्रिपुरोहितोस्त्तिरिव्या- 
दिकं “तन्त्रयुक्तयः! इत्येतदन्तं प्रथमाध्याथगतं गृ्यते | 

योगमाह -- वाक्ययोजनेति । वाक्यस्य याजन। पदानां क्रियाका- 
रकभावेन तद्िरोषणभवेन च मिथो याजनेव्यथः । 'चतुवेणाश्रम' इति योग- 
स्योयाहुरणम्‌ । विनयाधिकारचतथाभ्यायदयन्वाथं छेकः । 

पदाथमाह -- पदापधिक इत्यादि । यम्यन्य पदमवधिः स प- 
दाथः | पदुावपिकस्य चब्दभागस्य कल्प्यमानोऽथैः पदार्थं इत्यथैः | 

हेत्वथौख्यां तन्त्रयुक्तेमाह -- हेतगिप्यादि । "अथ॑ एव प्रधान इति 
कोटल्यः' इति प्रतिक्ञतप्याथप्राधान्यरक्षणस्याथस्य धमकामयोरभसाध्यतवं 
हेतुभव्तीति स हतवः | 

उदेशमाह - समासेत्यादि । समासवाक्यं संक्षेपवाक्यम्‌ । तच्वं च 
दृद्ियशब्देन कणानां अहणाद्‌ बोद्ध्यम्‌ | 
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एव वर्तितम्यपित्युपदरेशः -- “धर्मार्थाविरोधेन कामं सेवेत न 
निस्युखः स्यात्‌” (अध्रि १, अध्या० ७) इति । 

एवमसाव्राहेयपरेशः -- “मन्त्रिपरिषदं द्रादश्षामालयान्‌ कुर्वी 
तेति मानवाः; षोडशेति बादम्पलयाः; विंशतिपमिल्योशनपाः; यथासा- 
मथ्योप्रात्ति कारस्य: (जि० १. अध्या० १५) | 

उक्तेन साप्रन्मातदेशः - (्दततस्याप्रदानमृणादानेन व्या- 
ख्यातम्‌" (अप्रि० ३. अध्या० १६) इति । 

वक्तग्यन साधनं प्रदेशः -- "सामदानमेददण्डेवा यथापत्सु 
व्याख्यास्यामः" (अध ७, अध्या० १४) इति । 

ृ्टनादृषटस्य साय्रनपुपमानप्‌ -- - निहत्तपरिषिरान्‌ पितेवानु- 
गरहठीयात्‌' (अधि० २. अध्या० १) इति । 

यदनुक्तमथादापद्यत सायार्पात्तः -- ““खोकयात्राविद्‌ राजान- 
मात्पद्रव्यप्रकृतिसम्पन्नं प्रियहितद्ररेणाश्रयेक'(अप्रि° ५, अध्या ४) 
नाप्रियदितद्रारणाश्रयेतेययदापन मवनीति | | 

उभयताहेतुमानयः सशयः --- ` क्रीणलुत्धप्रदतिपपचरितप्र- 
कृतिं बा” (अधि० ७, अध्या० ५) इति । 

॥ {शमह --- द्या सब्र । अत इन्द्रमा कणेत्वगादि- 
विरोषाकारमहणद्‌ व्यासवावैय्रता । 

उपदशमाह्‌ -- प्व वतितव्यभितारि । 

'एवमसावाहे'येवमन्यदी वपक्षस्य सण्डनाथपुषन्यातः भपदेशाख्या 
तन्त्रयुक्तिरिव्याह -- एवमसावि्यादिं । 

अतिदरेरमाह -- उक्मैेन साधनपिस्यादि | 

उपरिष्ठाद्‌ वक्ष्यमागरेनार्थन समनं प्रदेश इत्याह -- वक्तव्येन 
सराधनापित्यादि । 

उपमानमाद--- दृषटेनेत्यादि । पिता हि भरसिद्धः पुत्रेषु वत्सरे योग- 
्षमचिन्तकश्च कोके दृष्टः; तदुप्रमय। राज्ञः प्रजा वात्सल्यादिकमबचनेऽपि 
सिद्धं भवतीति टष्टनारएसाधनमिह दष्टम्यम्‌ । 

अथो पत्तिमाह -- यद नुक्तमित्यादि । 

संरयमाह -- उभयतोदेतुमानि्यादि । क्षाणडन्धेशत्यादिना 


१४४ भर्थशास्त्रे सव्याय तम्त्रयुक्ता पन्चदशाधिकरणे [अध्या. १, 


प्रकरणान्तरेण समानोऽः प्रसङ्कः -- “कृपिकमेधदिष्टायां 
भूमाविति समाने पूरेण" (अधि° १, अध्या० ११ ) इति। 

परतिरोमेन साधनं विषयेयः--“धविपरीतमतषटस्य"?(अधि° १, 
अध्या० १६) इति। | 

येन वाक्यं समाप्यते, स वाक्यशेषः -- छिन्नपक्षस्येव रान्न 
्ष्टानशिथेति" (अधि० ८, अध्या० १) तत्र श्कुनेरिति वाक्य- 
शेषः| 

परवाक्यमप्रतिषिद्धमनुमतम्‌ - “पक्षावुरस्यं प्रतिग्रह शत्यौश. 
नसो व्यूहविभागः” (अपि १०. अध्या० ६) इति । 

अतिशयवणेना व्याख्यानम्‌ -- “धविशेपतश सह्ानां सक्चष- 
मरंणां च राजकुलानां यूतनिमिच मेदः तन्निमित्तो विन इल्यमत- 
रहः पापिष्ठतमो व्यसनानां तन्वदोवेरयात्‌"(अपि० ८, अध्या० ३) 
इति । 

गुणतः शब्द्‌ निष्पत्तिनियेचनम्‌ -- “व्यस्यल्येने श्रेयस इति 
व्यसनम्‌ '"(अधि० ८, अध्या० १) इति। 


निदरिते संशये उभयतोहैतुमच्वे तद्वाक्यव्यस्यायां षाड्गुण्यपश्चमाध्याये 
स्पष्टम्‌ | 

परसङ्गमाह -- प्रकरणान्तरेणप्यादि । एकदेशातिदेशोऽयम्‌ | 

विपयेयमाह -- प्रतिरोपेनेप्यादि । प्रतिलोमेन उक्तविपरीतेन । 

वाक्यशेषमाह -- येनत्यादि । वाक्यदोषः वाक्यघटकं पदम्‌ अनुपा- 
तमपि सामथ्यतो गम्यत दत्यथैः | इह चकारौऽप्युदाद्रणे पचते । 

अनुमतमाह -- परेप्यादे । उदाहरणघ्य व्यास्यानं दशमाधिकरण- 
षष्ठाध्याये द्रष्टम्यम्‌ | 

साधितस्याथस्यातिश्येन युक्त्यन्तरेः समथनं व्यास्यानमित्याद - 
अतिशयेप्यादि । 

भथोन्वयेन शब्दस्य प्रवृत्तिनिवे चनमिर्यमिप्रायेणाह -- शुणतत इ- 
व्यादि । 
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श्टान्तो दृष्टान्तयुक्तो निदशैनम्‌ -- “विगृहीतो दि पायसा 
हस्तिना पादयुद्धमिवाभ्युपेति" (अपि० ७, भध्या० ३) । 

अभिष्टुतन्यपकरपणपपवगेः -- “निल्यमासन्नमरिबिलं वासये- 
द्न्यत्राभ्यन्तरकोपश्ङ्ायाः” (अधि० ९, अध्या० २) इति। 

परैरसमितः शब्दः स्वसंज्ञा -- भथमा परदतिस्तस्य भूम्यन- 
न्तरा द्वितीया मम्येकान्तरा वर्तया (अपि० ६. अध्या० २) इति। 

प्रतिषेद्धव्यं वक्यं पूतपक्षः-- ^स्वाम्यमालयव्यसनयोरमात्म- 
व्यसनं गरीयः" (अधि० ८. अध्या० १) इति । 

तस्य निणेयनवाक्यप्र्तरपश्षः -- “तदूयत्तत्वात्‌; तत्कृटस्था- 
नीयो हि स्वामी (अपि० ८, अध्या० १) इति। 

सवेत्रायत्तमेकान्तः-- ““तस्मादुत्थानमात्मनः ूर्बीत (अधि° 
१, अध्या० १९) इति । 

पश्चादेवं विहितमित्यनागतवेक्षणम्‌ -- “तुलापतिमानं पौत- 
वाध्यक्षे वक्ष्यामः) (अयि० २, अध्या० १३) इति । 


[1 
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उपमानमुपमानसचिवं निदरनमित्याह-- दश्यन्त इत्यादि । इहोदा- 
हरणे गजरूपमुपमानं पदातिरूपोपमानसहितमुपात्तमिति बो द्धभ्यम्‌। 

कश्चिद्‌ विधिभुत्सर्गेणाभितो व्यापकं कूला त्यप्यलेनानिष्टद्‌ विषया- 
दपोहनमपवगे इत्याह -- अभिष्टुतेव्यारि । भभिष्ठुतव्यपकषेणम्‌ अभि. 
प्टुतस्य अभितः प्रसरतः ग्यपकषणम्‌ । 

स्वसंज्गामाह-- परैरिप्यादि । असमितः असङ्केतितः । इह प्रथमा 
प्रकृतिः द्वितीया तृतीयेति स्वपरिभाषित। सज्ञा । 

पवेपक्षोत्तरपक्षयोलक्षणादिकं भ्रतिषेद्धन्यं वाक्यम्‌ इत्येवमादि स्प- 
ष्टाथम्‌ | 

एकान्तमाह -- सर्वत्रेत्यादि । सर्वत्र आयत्तं देशकाले सपेप्मिन्न- 
प्यवज्यै यत्‌, स एकान्तः । उदाहरणे उत्थानप्येकाम्तिकतं स्पष्टम्‌ । 

अनागतवेक्षणम्‌ अतिक्रान्तविक्षणं नियोगो विकल्पः समुश्चय हइव्ये- 
तेषां विवरणवाक्यानि “पथादेवम्‌! इत्यादीनि सुबोधानि । 





२४६ अभ्रान्न सव्यास्ये नन्तरयुक्तौ पञ्चदशायिकरणे [अध्वा, १. 
पुरस्तादेवं विदहितमित्यतिक्रान्तावेक्षणम्‌ -- “अमात्यसम्प- 
दुक्ता पुरस्तात्‌ '"(आधि० ६. अध्या !) इति ।. 
एवं नान्यथेति नियोगः-- “तस्माद्‌ धमपर्थ चास्यापदिशे्ना 
धममनर्थं च'' (अधि० ?, अध्या° १७) इति । 
अनेन वानेन पति विकस्पः -- “दुहितरो वा धमिषठेषु विवा- 
हेषु जाताः (अधि ३. अध्या० ५) ईति । 
अनेन चानन चति सपुस्चयः -- “स्वस्ञ्जातः पिवृषन्धूनां 
च दायादः (अधि० ३, अध्या० ७) इति । 
` अनुक्तकरणमूयम्‌ “यथावद्‌ दाता प्रतिग्रहीता च नोपहतौ 
स्यातां, तथानुशयं कुशलाः कस्पयेयुः"(अधि० ३. अध्या० १६) इति॥ 
एवं शास्रपिदं युक्तमेताभिस्तन्त्रयुक्िभिः। 
अवाप्नो पाठने चोक्तं छोकस्यास्य परस्य च ॥ 
धर्ममयं च कामं च प्रवतेयति पाति च। 
अधमानयेदिद्रेपानिदं शासं निहन्ति च॥ 


------~~ ~~~ ^~ ~~~ ~> ~ = जामय००५०००००० ०७०० 
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उष्ममाह-- अनुकतेत्यादि । अनुक्तस्य करणम्‌ उरहनम्‌। इहोदाहरणे 
"यथावद्‌ इति पठ्यते । तेन तृतीयाधिकरणपोडराध्यायद्य्य यथा च दाता 
हव्यस्य साने "यथावद्‌ दाता द्यपि पाठपत्तानुमीयते | यथावदिर्यस्य च 
यथे्यथ; ॥ 

हस्य सपरिकरं श्ास्ाथं परिसमाप्य तदध्ययनप्रयोजनानि श्लोकाभ्यां 
सगृहाति -- एवं शाश्वमिव्यादि । अवाप्तौ योगे । पालने क्षमे । अस्य लो- 
कस्य रेदलीकिक्य पुरुषाथस्य । परस्य पारलेकिकस्य | उभयलोकयोगक्षिम- 
पाधकतां ध्प्मम्भ च' इत्यादिश्ोकेन स्पष्टयति । तत्राथकामविहरोकिकौ 
पुरुषार्थो, धर्मः पारलोक्रिक इति विवेकः । ननु असिन्‌ शा गूढपुरुषप्र- 
णिधानादिभिरुपायेः परवश्चनानि नानारूपाणि कतेम्यततयोपदिश्यन्ते, उषां 
शुवधादीनि च परर्दिसनानि; तत्‌ कथमिदं पमंस्य प्रवतेकं पालकं च भव- 
तीति चद्‌ , उच्यते -- प्रजापरिरक्षणं हि नाम राज्ञो धमेः। तञ्च धैपरेण 
विजिगीषुणा सम्यङ्‌ निवव्यमानं धमेपरा अपि सामन्ताः चन्रुभूय रागवराद्‌- 
सहमानाश्च परभूमिकायुकाशच विचित्रैः पापिषठोषयतरयोगौरविहन्दुं स्वभावात्‌ 


< 
त्प 
24 


: अभ्या, १५० | १८०. प्रक, तन्त्रयुक्तयः । २४७ 


क 9 # ॥ 
येन शास्रं च शसं च नन्दराजगता च भूः 
# न, $ 
अमर्पेणोदुधृतान्याञ्चु तेन शास्रमिदं कृतम्‌ ॥ 
इति कोटरूयाथशान्ने तन्त्रयु क्तो पञ्चदशाधिकरणे प्रथमोऽध्याय 
तच्रयुक्तयः । जादितः पन्चारच्छततमोऽध्यायः। 
एतावता कोरलयस्पराथाक्लस्य तन्त्रयुक्तिः 
पञ्चदडाम।धकरणं रामाप्तम्‌ ॥ 


वा बिप्रनिपति बहुधा शासेषु भाप्यक्राराणाम्‌ | 
स्वयमेव विष्णुगुप्रधकार सूत्र च भाप्यंच॥ 


प्रयतन्ते | हदशो समुदाचार रज्ञामत्सार्िके सति तरिचाविनयवता अआतससम्प- 
क्तेन केनचिदपि रज्ञा परैरवाध्यमानेन या, परान्‌ अवाधमनिन वा, पर- 
प्रवितान्‌ अल्मोपथातान्‌ अधतिकुवेता वा, न कदु चिद्रपि स्वेन स्थातु 
दाक्य, न चानारम्धपरोलादितानथप्रतकारेण स्वराज्यरक्षणं सम्यङ्‌ निर्वतयितं 
राक्यम्‌ | अतः स्वराज्यपरिरक्षणरूपयथमसम्वङ्निवरेतये परवञ्चनानां परर्हि- 
सनानां च विचित्राः प्रकाराः प्रतिकायेवबुद्धया जित्नाधिता एव राज्ञां मव- 
न्तीति तदपदेशपरमिदं चानम्‌ अनभनिवतनद्वरिण यथोक्तवरमसाधकं भव. 
सेवेति सु्टकतं यमं प्तरतेयति पाति च' इति ॥ 
तदेतदतिमहच्छास्रं कपुर्वदुण्यं कि केवलवाक्यमात्रगुम्फने विश्रान्तम्‌ , 
आहोषिच्छाख्राथनृषठानेऽपि प्रसप्तमिति यदि कस्ययित्‌ सन्देहः खात्‌, तम- 
पाकतुं मन्थक्रार आत्मनः प्रकृतय स्राथानुषएठानानुप्रापनप्र्यक्षिततदीग्रफरता- 
माविप्करोति -- येनेयादि । श्नं धातु ररीयादिकभितरच्छास्नजातम्‌ | 
इद सखम्‌ अथदाल्लम्‌ | नन्दराजमूम्बुद्धरसणक्रथ प पिष्णुवायुपुराणादेर- 
नुसन्धेया | अत्र चाणक्यविप्णुगुप्नापरप्यायस्य के।टस्यप्य शासर-शख-न- 
न्द्राजमूम्युद्ध्त्वलक्षणेनासाधारणरूयेणामिधानं पयायोक्तं प्रयोजयति ॥ 
अथासनः सूत्रभाप्योभयकतैसारीकरणे कारणमाह --- दृषरतयादि ॥ 
भ्रमूले कौटलीयाथेशाज्लस्य विवृतापिदम्‌ । 
तन्तरयुक्टयाहयं पश्चद्शाधिकरणं गतम्‌ ॥ 


॥ 


१४८ अ्थशाघ्र सब्या्ये तन्त्रयुक्तो पम्वदश्चाधिकरणे “ˆ [अष्या. 4, 


गणपतिरिति कश्चिद्‌ तरह्मणस्ताम्रपणी- 
तरजुषि तसवैनाम्नयग्रहारेऽभिजातः । 
नरपतिनयस्ेस्वोपदेशप्रधानं 
वयवृत विपुर्यलः कौटलीयाथेशाख्म्‌ ॥ 
इति श्रीवश्चिमण्डलमहाराजाश्रितस्य ताभ्रपणींतीरवर्तितरूवाग्रदारा- 
भिननस्य श्रीसीताम्बाध्रीरामसुब्रह्मण्या्यसूनोमहामहोपाभ्याय- 
गणपतिरासिणः कतिषु कौोररीयार्थ॑शास्लन्याख्यायां 
श्रीमूलाख्यायां तन्त्रयुक्तो पश्चदशोऽधिकरणे 
प्रथमोऽ्ध्यार्यः तन्त्रयुक्तयः, आदितः 
पन्च राछततमः ॥ 
तन्त्रयुक्तिः पश्चदशर्माधकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


कोटरीया्थशासखं सम्पूणम्‌। 
द्रुम भूयात्‌ ॥ 


^ [> {> {~ ५ )16.5. 
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